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शऔहरिः 
समर्पण 
जानामि घमे न च मे धरवृत्ति- 
जोनाम्यधर्म न च मे निदृत्तिः। 


त्वया हषीकेश हदि स्थितेन 
यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि॥ 


प्यारे ! इतना मुझे पता है कि सब प्रकारके परिग्रहोँका परित्याग 
करके एकान्त-हृदयसे तुम्हारा आराघन करते रहना ही धर्म है और 
संसारी वस्तुओंमें आसक्ति-बुद्धि रखकर उनका संग्रह करना ही अधर्म है, 
किन्तु नाथ ! मैं घर्मका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा गुलाम 
जो हूँ। गुलामोंका तो आजतक कोई भी धर्म नहीं सुना गया । उनका 
भी कोई-न-कोई धर्म अवश्य ही होता होगा, किन्त मुझे उसका भी पता 
नहीं | मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जिस काममें तुमने छगा 
दिया उसीमें लग गया | पिछला काम अधूरा पढ़ा रह गया, तो मैं क्या 
करूँ | ठुम जानो ठम्हारा काम जाने | छो यह भी ठम्हारा काम हो 
गया । इसे स्वीकार करोगे ही, क्योंकि मैंने खेच्छासे थोड़े ही किया है | 
तुमने कराया, कर दिया | 


श्रीह्रियावाका बाँध 
गैंवा ( बदायूं ) ठुम्हारा ही 
सं० १९८५ का नव संवध्सर प्रभुद्त्त 


बुधवार 


भफिथन 


च्रह्मशानविवेकिनो५मरूघियः कु्न्त्यहों दुष्करं 
यम्मुझन्त्युपभीगकाथश्वनघनान्येकान्ततों निःस्पुद्दाः । 
न प्राप्तानिपुरा न सम्प्रतिन च॒ प्राप्तों दढप्रत्ययः 
चाइ्छामान्रपरिग्रह्मण्यपि पर त्यक्त' न शक्ता वयम्‌ ॥# 

( श्रीम्ृहरि० वेरा० १०८ ) 


& सचमुच ब्रह्मश्ाानके कारण जिनकी बुद्धि खवच्छ और निर्मल 
बन गयी है, ऐसे घेराग्यवान्‌ विवेकी पुरुष वढ़े साहसका, सबसे न. 
किये जञानेवाला कठिन काम करते हैं, जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ समझे . 
जानेवाले ओर इन्द्रियॉँकों अस्वन्त ही ग्रिय प्रतीत होनेवाले कामिनी- 
कान जादि भोग्य पदार्थोका परिध्याग कर देते हैं और त्याग कर देनेपर 
फिर सनसे भी उनकी इच्छा नहीं' करते । यथार्थमें तो वे ही धन्य हैं । 
शव हमारी सुनिये। पूर्व-जन्ममें कज्ाऊ थे, तभी तो अवके कन्नाऊ-घरमें 
जन्म लिया, इसलिये न तो पूर्वमें ही कुछ हमारे पास था, न अब है 
शऔर न आगे ही कुछ होनेकी आशा है। क्योंकि कुछ करें तब तो आगे 
कुछ आपचिकी आशा हो, सो करते-धरते कुछ भी नहीं । हाँ, हमारे पास 
पूक धन है 'कैवछ विषयोकी आप्तिकी इच्छा है? आद्ा छगी रहती है 
कि सम्भव है आगे कुछ प्राप्त हो जाय । गाँठमें तो कुछ है नहीं, कोरी 
घास्छा-ही-दान्छा है । उस चान्छाको भी हम परित्याग करनेमें असमर्थ 
है। कैसी हमारी विवशता. है। 
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गौराह् मद्मप्रभुका जन्म, उनका बाल्य-काल, अध्ययन, अध्यापन 
और अध्यापकीका अन्त यें इस अन्‍्यके प्रथम मागमें वर्णित ६ । द्वितीय 
भागे उनकी भक्तेके साथ नवद्वीपम की ज्ञानिवाली सम्पृ्ण लीलाओंका 
वर्णन किया गया हैं। नवद्वीपमें संकीतंन करते-करते और अपनी 
कीर्तिके कारण छोगेंकि दृदयोंको क्षमित देखकर महाप्रभुकी इन समी 
बातेसे वेराग्य हुआ । संकीर्तन कोई सांसारिक कार्य नहीं था, किन्तु 
फिर भी महाप्रभु अपने दृदयको विद्याल बनानेके लिये नवद्धीपको तथा 
अपने सभी प्रिय वन्धुर्मोकी परित्याग करनेकी द्रात सोचने लगे। वे 
जीयोंको त्यागका पाठ पढ़ाना चाहते ये। वे दिखा देना चाहते थे कि 
प्रभु-प्रातिके लिये प्यारी-से-प्यारी बस्तुका भी परित्याग करना आवश्यक 
है । नहीं तो उन्हें खय॑ संन्वासका क्‍या प्रयोजन था। अद्दैताचार्यके 
पूछनेपर आपने स्पष्ट ही कह दिया था-- 


विना सर्वत्यागं भवति भजन नहायखुपते- 
रिति त्यागोइस्मामिः कृत इद् क्िमहछतकथया। 
अय॑ दुण्डो भूयान्‌ प्रवछृतरसों मानसपश्नो- 
रितीयाहं चण्डग्रहणमधिशेपादकरघम ॥| 


( चैत० ० भाट० ) 


आचार्यने पूछा था--आपने यह अद्वैत-वेदान्तियोंकी भाँति 
संन्यास लेकर दण्ड-घारण क्यों किया है !?? इसपर महाप्रम॒ कहते हैं. 
आचार्य ! संन्यास घारण करनेमें द्वेत-अद्दैतकी कौन-सी बात है। 
' मुख्य बात तो है, अपने प्यारेके पादपक्मोत्तक पहुँचना, सो यह बिना 


€ किये हेनेका ज्ड ०» 
उस स्थाग किये होनेका नहीं । यही सोचकर मैं संन्यास-घर्ममं दीक्षित 


ग्राक्षथन श्१्‌ 


हुआ हूँ | यह जो तुम दण्ड देख रहे हो, सो तो मेरी साधनावख्थाका 
चोतक है | यह मन बड़ा ही चग्चछ है, जबतक साधन और नियमरूपी 
इण्डेसे इसे हॉँकते न रहोगे, तबतक यह अपनी बदमाशियोंकों नहीं 
छोड़नेका । इसीलिये इसे वशमें करनेके निमित्त मैंने यह दण्ड घारण 
किया है | दण्डके भयसे यह इधर-उघर न भाग सकेगा |! 


सचमुच उन महामागका त्याग बड़ा ही अलौकिक कार्य था। 
मुदसे ऐसी बातें बक देना कि, आसक्ति छोड़कर कर्म करते जाओ, 
स्री-पुत्नॉंका पालन भगवत्‌-सेवा समझकर करते रहों, ईश्वरापण-चुद्धिसे 
सदा कर्म करते रहनेकी अपेक्षा कर्माका त्याग करना अत्यन्त हेय है] 
त्याग करनेमे कौन-सी बहादुरी है 'नारि मुई घर संपत्ति नासी। मूँड 
मुंड्ाइ भये संस्यासी ॥* ये बढ़ी ही आसान बातें हैँ | व्केभरकी जिहा 
टिलानेमें किसीका छगता ही क्‍या है । जिसे देखो वही जनकका दृष्टान्त 
देने लगता है। इन विपयोर्मि आसक्त हुए महानुभावौकी जनक महाराज- 
की आड़ लेकर कही हुई वार्तोका उत्तर देना व्यर्थ ही है, वे तो जायते 
हुए भी सोनेका बद्धाना कर रहे दे । उन्हें जगा ही कोन सकता है। 
नहीं तो आसक्तिका त्याग होनेपर सांसारिक कर्म अपने-आप ही छूट 
जाते हैं | अच्छा, छोड़िये इस नीरस प्रसज्धको । हमारी तो 
प्रार्थना परमार्थ-पथके पथिकोसे ही है, यथार्थमं जिनका लक्ष्य 
शुद्र पर्मार्थ है, जो त्यागी कहलाकर विपयेके सेवन करनेके 
इच्छुक नहीं दईं, उन्हींसे हमारा विनय है कि आप त्याग, येराग्य 
और प्रेमकी सजीव मूर्ति महाप्रभु गौराज्लके संन्‍्यास-धर्मपर मनोयोगके 
साथ विचार करें, तब आपको पता चलेगा कि परमार्थकी ओर बढ़ने- 
वालेको कितने मारी-मारी बलिदान करने पड़ते हैं । थोड़ी देर समाहित 
चित्तसे मद्दाप्रभुके त्यागकी कल्पना तो कौजिये | संसार जिसके लिये 
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पागल हो रात है, एसी देशव्यापी प्रतिक्ष हे, मक्तगण जिन्हें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर पूजा-अर्चा करते हों, जिनके भोजनके लिये भौति-भौति- 
की निलय-्नूतन यस्तुएँ बनती हों। जिनके घरमें प्रेममयी शुद्ध माता हो । 
प्रैलोक्यमुन्दरी, सर्वगुणसम्पन्ना, पतिकों ही सर्यस्थ समझनेवाली सथ- 
थीवना पत्नी हो, इन सबका ठणवी भाँति परित्याग यरकः द्ार-द्वारके 
भिखारी बन जाना, कितना भारी त्याग /ै, कैसा घोर दुष्कर कर्म है। 
इसीसे पाठकोंकी पता चलेगा कि भगवत-प्रेमर्म कितनां अधिक सुस्त 
होगा, जिसकी उपलब्धिके लिये इतने यर्देचद्नें सुर्सॉका ब्रात-की-यातमें 
त्याग करके महायुरुप कट त्वागी बनवासी बन जाते £ | दसीलिये संन्यास- 
घर्मके उपासक संन्‍्यासिचूडामणि मद्गाग्मा भर्दृहरिने रोते-रोते कश सै 


धन्यानां गिरिकन्दरें नियसरत्ता ज्योतिः पर ध्यायता- 
मानन्दाश्रुजर्ल पिवनित शकुना निःशद्रमद्गेशयाः । 
अस्पा्क तु मतोर्णोपरचखितप्रासादयाएीलरटे 
कीडाकाननकेलिफोतु कजुपामायुर परिक्षीयत ॥ 
( भर्दृहरि० पैराग्य० १०६ ) 
अद्द | पर्यतकी कन्दराओमे निवास करनेवाले ये महानुभाव 
मनस्वी, तपस्वी, यशखस्वी, त्यागी पुरुष धन्य & जो निरन्तर परब्रह्मकी 
प्रकाशमय, प्रेममय, आनन्दमय और चैतन्यमय ज्योतिका ध्यान करते 
रहते हैं। जिनसे किसी भी प्राणीकों भव तथा संकोच नहीं होता 
और जो प्रश्ञकी स्थतिमं सदा ग्रेमाश्रु ही बद्चाते रहते हैँ उनके उन 
प्रेममय अश्रुओंको मीर छद॒यवाले पक्षी निःशक्ल होकर उनकी गोदीमें 
बैठे हुए ऊपर चोच करके पान करते रहते दं और अपनी समी प्रकारकी 
पिफसाको शान्त करते हैं। यथार्थ जीवन तो उन्हीं महात्माओंका बरीतता 
है। “हमारा जीवन कैसे बीतता है # इस बातफो न पूछिये । हम तो ““ 


आकथन श्र 


पहले अपने मनोरथोके द्वारा एक सुन्दर-सा मन्दिर बनाते हैं, फिर उस 
मन्दिरके समीपमें ही, मनोहर-सी एक बावड़ी खोदते हैं. और बावड़ीके 
पासमें ही एक क्रीडा-काननकी रचना करते हैँ । बस, उस कत्पनाके 
क्रीडा-काननमें ही कुतूहल करते-करते हमारी सम्पूर्ण आयु क्षीण हो जाती 
है। सायंश यही है कि भौति-मौतिकी मिथ्या कल्पनाओंमें ही हमारा 
अमूल्य समय नष्ट हो जाता हैं। सच्चा मनोरथ कभी भी सिद्ध 
नहीं होता ।? 

रजनीका अन्त होनेको है, सूर्यदेवके पादहीन सारथी अरुणदेय 
पूर्य-दिद्यामं उदित होकर मगवान्‌ भुवन-भास्करके आगमनका सुखद 
समाचार सुना रहे हैं । पतियियोगरूपी दुःखके स्मरणके कारण निशादेवी- 
का मुखमण्डल छुछ म्लान-सा द्ोता जा रहा है। आकाझमें खित 
तारागण अपने परामवका स्मरण करके मन-ही-मन दुखी-्से हो रहे हैं । 
पक्षियोंके अवोध बच्चे अदणोदयकों ही सूर्योदयका समय समझकर कभी- 
कभी दाब्द करने लगते हैं । इसपर उनके सयाने माता-पिता अन्‍्हें फिर 
भीरेसे सोनेके लिये कद देते ६। कर्मकाण्डी पण्डित नित्यकर्मोंसे ज्ीघ्र ही 
निहूच हो जानेके लोगसे उठकर स्नान करनेकी तैयारियाँ कर रहे हैं । 
विपषयी लोग उस सुद्दावनें समयकों ही सुखकारी समझकर सोनेका 
उद्योग कर रद है । उसी समय महाअभु अपनी प्रियतमा प्यारी पत्नीके 
वक्ष/स्थलपरसे अपने पेरोॉंकी धीरे-धीरे उठाकर महाप्रस्थानका निश्चय 
करते हैं । वे एक बार अपने धर्मको स्मरण करके चलनेकों तैयार हो जाते 
हैं, फिर सामने हो ब्रेसुध पड़ी हुईं अपनी प्यारीके भोले-भाले मुख- 
कमलको देखकर प्रेमके कारण खड़े हो जाते ६ । उस समयके उनके 
दृदयगत भावौको व्यक्त करनेंकी इस निर्जीव लेखनीमें शक्ति ही कहाँ है ! 
यदि इन पंक्तियोंका लेखक फहीं सुचत॒र चितेरा होता तो मापाकी अपेक्षा 
चिन्नम उस भावकों कुछ सुन्दरताके साथ व्यक्त कर सकता था ) 


श्छ श्रीक्रीचेतन्य-चरिताचली खण्ड ३ 


पत्नीकों लोती छोड़कर, माताकी दुखी और वेसुध बनाकर, 
मक्तेकि ममत्वको भुलाकर महाप्रमु गद्गाजी पार करके कंट्यामें श्रीकेशव 
भारतीके आशभ्रमपर पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया इसे पाठक 
इस घुस्तकके प्रथम अध्यायमें ही पढ़ेँगे | वहाँ फिरसे उसे दुददरानेकी 
आवश्यकता नहीं | उन भुसलीमनोहर मुकुन्दके चरणारविन्दोमें इस 
साधनहीन भतिमन्दकी यही प्रार्थना है कि महाप्रमु गौराइ्देवके पढ- 
चिह्दोंका अनुसरण करते हुए हम भी त्याय-पथके पथिक इस जीवनमें 
न सही तो अन्य किसी जन्ममें ही वन सकें। भगवान वासुद्देवके चरणो्मे 
महारानी झुन्तीके खरमें स्वर मिलात्ते हुए और इस प्रार्यनाकों करते हुए 
इम अपने इस क्षुद्र वक्तव्यको समाप्त करते हैं--- 


नाथ योनिसहस्रेपु येपु येघु श्रजाम्यहम। 
ठेषु तेप्वचछा भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥# 
( सहामारत ) 


भ्रीदरिवायाका बाँध भक्तोंका दासानुदास 


गँवा ( चदायूँ ) 
चैत्र झुक्का १, १९८९चि० म्रशद अहचारी 
->अ्ाआ्995%8---- 





नाप ७ ७>9क-----ााा.... 
७ दे नाथ ! हे जच्चुत ! इजारों योनियमिंसे कर्माधीन होकर 
किसी भी योनिमें क्यों न जाऊँ, आपके चरणेमें अचछा भक्ति तो सदा 
बनी ही रहे। (यथायं प्रार्थना तो भक्तिकी है, हृदयमें तुम्हारी इढ़ भक्ति 
दोनेपर फिर योनियॉम अमण करनेकी आवडयकता ही नहीं रहत्ती, किन्तु 
मैं योदियोंके भयसे सयभोत्त होकर आपके चरणोक्ी शरण नहीं लेता । 
हदयमें तुम्हारी भक्ति दो तो मुझे किसी भी योनिसे सथ नहीं | ) 


श्रीहरिः 
महलाचरण 


घंशीविभूषित॒कराश्षवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविस्वफलाधरोष्टातू. । 
पूर्णनदुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृप्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


प्यारे ! तुम्हारे चतुर्मुज, पड़भुज, अष्टभुज और सहखस्भुज आदि 
रूप भी होंगे, उन्हें में अखीकार नहीं करता । अस्वीकार करूँ तो तुम्हारी 
खतन्न्नतामें बाधा डालनेका एक नया अपराध मेरे ऊपर छूग जायगा | 
इसलिये वे रूप हों या न भी हों उनसे मुझे कोई विद्येप प्रयोजन नहीं | 
मुझे तो तुम्दारा चद्दी किशोरावस्थाका काछा कमनीय रूप, बही मन्द-मन्द 
मुसकानवाला मनोहर मुख, वही अरविन्दके समान ख़िले हुए नेत्र, वही 
मुरलीकी पश्मम स्वस्वाली मधुर तान और वही पीताम्बरका छटकता हुआ 
छोर ही अत्यन्त प्रिय है । प्यारे | अपने इसी रूपसे तुम इस दासके मन- 
मन्दिरम सदा निवास करते रहो, यही इस दीनकी एकमात्र प्रार्थना है। 


-+ ३०१४ ४४६८--- 
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रः 


माइका गुद्धत्याग 


नि 


श्रीहरिः 


के & 
गोरहरिका संनन्‍्यासके लिये आग्रह 
ह कुल थे मान॑ च मनोरमांश्य 
दारांश्व भक्तान्‌ रुतों च भातरम्‌ | 
त्यक्त्वा गतः प्रेमप्रकाशनार्थ 
सत॒ मे सदा गौरदरिः प्रसीदतु॥# 
€ प्र० दु० ब्र७० ) 
गंगापार करके अभु मत्त गजेन्द्रकी भाँति द्रुतमतिसे महामहिम केशव 
मारतीकी कुटियाके लिये कटवा-प्रामकी ओर चले। कटवा या कण्टक- 
नगर गंगाजीके उस पार एक छोटा-सा आम था। आमसे थोड़ी दूरपर श्री- 
गंगाजीके ठीक किनारेपर एक बड़ा भारी बटवृक्ष था। उस व्बृक्षके 
ही नीचे एक क्ुटिया बनाकर संन्यासीप्रवर स्वामी केशव भारती निवास 
करते थे। भारती महाराज विरक्त और मगवद्धक्त थे | आमके सभी जऊ्ली- 





मे जो अपने कुछको, सान-सम्मानको, सुन्दर पक्षीको, भक्तोंको भौर 
रोती हुई माताकों छोड़कर संसारमें प्रेमकों प्रकट करके उसके प्रकाश्नके 
निमित्त चनवासी चेरासी बन गये ऐसे गौरहरि भगवान्‌ हमपर असत्न हों। . 


१ 
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पुरुष उनका अत्यधिक आदर करते ये। उनकी कुटियाके नीचे ही गंगाजी- 
का सुन्दर घाट था | आमवासी उसी घाठपर स्तान करने और जछ भरने 
आया करते थे | भारतीकी कुटियाके चारों ओर बड्टा ही सुन्दर आमके 
चृक्षोका वगीचा था। 
भारतीजी अपने लिपे-पुतें स्वच्छ आश्रमके चबूतरेपर धृपमें आसन 
बिछाये बेंठे थे । चारों ओरसे आर्मोके मौरकी मीनी-भीनी गन्ध जा रह 
थी। दुरसे ही उन्होंने प्रमुकों अपने आश्रमकी ओर आते देखा। वे 
प्रभुकी उस उन्मत्त चालकों देखकर विस्मित-से हो गये ओर मन-ही-मन 
सोचने लगे--“यह अद्भुत रूप-छावण्ययुक्त युवक कौन है ! इसके मुख- 
मण्डल्पर दिव्य प्रकाश आलोकित दो रहा है | मालूम पड़ता है साक्षात्‌ 
देवराज इन्द्र युबकका रूप धारण करके मेरे पास आये हैं, या ये दोनों 
अश्वनीकुमारोमेंसे कोई एक हैं, अपने भाईकों अपनेसे विछुडा देखकर ये 
उन्हें दूँ दनेके निमित्त मेरे आश्रमकी ओर आ रहें देँं।या ये साक्षात्‌ 
श्रीमन्नारायण हैं, जो मुझे इतार्थ करने ओर दर्शन देंने इधर आ रहे हैं !! 
भारतीजी मन-ही-मन यह सोच ही रहे थे, कि इतनेमें ही गीले वल्लोंके 
सहित पभुने भूमिपर पड़कर भारतीके चरणोंमें साध्टांग प्रणाम किया | 
भारतीजी सम्भ्रमके साथ 'नारायण नारायण” कहने लगें। 
प्रभु बहुत देरतक भारतीजीके चरणोंमें पड़े ही रद्दे | प्रेमके कारण 
उनके सम्पूर्ण छरीरमें रोमाञ्च हो रहे थे। दोनों नेत्रोमेसि अभ्रु वह रहे 
। रम्बी-लम्बी सॉस छोड़ते हुए प्रभु जोरोंसे उसास ले रहे थे। मारतीजी- 
उन्हें उठाते हुए. पूछा--'भाई, तुम कौन हों ! कहाँसे आये हों १ 
ने व्याकुल क्यों हो रहे हो ! अपने दुःखका कारण बताओं ? मा 


6 
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भारतीजीके प्रश्नोंकीं सुनकर प्रभु उठकर ब्रेठ गये और धीरें- 
धीरे कदने छंगे--भुगवन्‌ | आपने मुझे पहचाना नहीं?! मेरा नाम 


गौरहरिका संन्यासके लिये आात्रह 5 


निमाई पश्डित है | में नवद्वीपमें रहता हूँ, आपने एक बार नवद्वीप पधार- 
कर मेरे ऊपर कृपा की थीं और मेरे यहाँ मिक्षा पाकर मुझे कतार 
किया था। मेरी यरार्थनापर आपने मुझे संन्यास-दीक्षा देंनेका भी वचन 
दिया था, अब में इसीलिये आपके शण्णापत्न हुआ हूँ। मुझे संसार- 
डुश्लेंसि मुक्त कीजिये | मेरा संसारी-बन्धन छिन्न-मित्र करके मुझे 
संन्यासी बना दीजिये। यही मेरी आपके श्रीचरणोंमें विनम्र प्रार्थना है ।? 


भारतीजीकों पिछली बातें स्मरण हो आयी । निमाईका नाम सुनकर 
उन्होंने उनका आलिंगन किया और मन-दी-मन सोचने छगें--हाय, 
इन पण्डितका केसा सुवर्णके समान सुन्दर शरीर, केसा अछीकिक रूप- 
लावण्य, पम॒क्रे प्रति कितना प्रगाढ प्रेम ओर कितनी भारी विद्बत्ता है, फिर 
भी ये मेरे पास संन्‍्यास-दीक्षा लेने आये हैं ! इन्हें में संन्‍्यासी केसे बना 
सकूँगा ! घरमें असहाया इंद्धा माता है; उसकी यही एकमात्र सन्‍्तान है। 
परम रूपवती युवती स्त्री इनके घरमें है, उसके कोई सन्तान भी 
नहीं, जिससे आगेके लिये वंश चल सके। ऐसी दशामें भी ये संन्यास 
लेने आये है क्या इन्हें संन्‍्यासकी दीक्षा देकर में पापका भागी न बनूँगा !? 
यह सोचकर भारतीजी कहने लगे--'निमाई पण्डित ! तुम स्वयं 
चुद्धिमान्‌ हो, शाखोंका मर्म तमसे अविदित नहीं है। मुवावस्थामें विपय- 
भोगोंसि मलीमाति उपरति नहीं होंती इसलिये इस अवस्थामें संन्‍्यास- 
धर्म अहण करना निषेध है। पचास वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ जब विषय- 
मोर्गेसि विराग हो जाय तब संन्यास-आभ्रमका विधान है। अतः अभी 
न॒म्दारी संन्यास-ग्रहण करने योग्य अवस्था नहीं है। अभी ठम घरमें ही 
रहकर भगवत्‌-भजन करो। घरमें रहकर क्या मगवानका भजन नहीं हो 
सकता । हमारा तो ऐसा विचार है, कि द्वार-द्वारसे टुकड़े मॉगनेकी 


४5.१5, 


अपेक्षा तो घरमें दी निर्विश्नतापूर्वक्ष भजन हो सकता है। पेठ तो कहीं 


छ श्रीक्रीचितत्य-वसितावली खण्ड ३ 


परी भरना ही होगा। रहनेको स्थान भी कहीं ज्लोजना ही झोगा । इतलिये 


७ रूट 


एक ही जगह कर ली । इसलिये हमारी सम्मतिर्म तो ठुम अपने धर 
233. जार रो $ 
लाव्ज | 





अलन्त ही कठणखरसे प्रमुने कद्ा--“मगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ 
इंश्र हैं। आप हझारीरधारी नारायण हैं; मुझ संतारी-ग्तमे फसे हुए 


लीवका उद्धार कीजिये | आप मुझें इस तरहसे न बहकाइये। आए से 
अर्थ 


वचन दे छुके हैं, उठ वचनका पालन कीजिये। मन॒ष्यकी आयु 


जज 
व 5: 


क्षणमंगुर है | पचाद वष किसने देखे है | आप सब छुछ करनेमें समय हैं, 

आप मुझे उंचास्वन्धनसे मुक्त कर दीजिये ।? 
मारतीजी अडुकी वातका झूछ भी उत्तर न दे सके। 

देरके लिये चुप हो गये | इतनेमे ही नित्यानन्दजी भी चन्द्रशेखर 


यह 


आदि भक्तोंकि हित भारतीजीके आशम्रमपर आ पहेंचे। उन्होंने एक 


ब्छ ्ि 


भक्ति-सहित प्रणाम किया जौीर वें मी प्रदुके पीछे एक और बैंठ गये। 
ओंपाद नित्यानन्दजीकों देखकर प्रश्म कहने लगे--्रीयाद ! आप अच्छे 


छत 


च्ट 
आ गयवे। आचावके बिना संस्कारोंके कार्योको कन कराता । आपके आनेने 





ही सुन्यूण काय मलीमोति सपच्यन्न हो सकेंगे !! नित्यानन्दडीने प्रसकी 

- बातका कुछ उत्तर नहीं दिया। वे नीचेकी दृष्टि किये चुपचाप बैठे रहे । 
इतनेमें ही आमके ददायोंच आदनी भारतीजीके आन्ननमें आ 

गये । उन्होंने देखा एक देव-ठुल्व परम सुकुमार वचक एक झोर संन्‍्याती 
बननेके लिये वेठा है, उसके आउपात कई भद्रयुरुप बैठे हुए औँस 
वहा रहे हैं, उामने झोकसानर्ने डूबे छुए-ले भारती कुछ सोच रहे हैं । 


गौरहरिका संन्‍्यासके लिये आश्रह | 


सह्प्रभुके उस अदूभुत रूप-ल्यवण्यको देखकर आमवासी मौचके-से 
रद्द गये। उन्होंने मनुष्य-शरीरमें ऐसा अलीकिक .रूप और इतना भारी 
तेज आजतक देखा ही नहीं था | बात-की-बातमें यह ब्रात आसपासके 
सभी त्रामोर्मे फेल गयी । प्रभुके रूप, छावण्य ओर तेजकी ख्याति सुनकर 
दुर-दरसे छोग उनके दर्शनोंके लिये आने छगे। कय्वा-आमके तो 
स््री-पुरुष, बृढ़े-जवान तथा बाल-बच्चे सभी भारतीके आश्रमपर आकर 
एकत्रित हो गये | जो स्रियों कमी भी घरसे बाहर नहीं निकलती थीं वे 
भी प्रभुके देवदुर्लभ दर्शनोंकी अमिलाधासे सब छुछ छोड़छाड़कर 
भारतीजीके आश्रमपर आ गयीं । 


प्रभु एक ओर चुपचाप बेठे हुए थे। उनके काछे-काले घुँघराले 
बाल बिना किसी नियमके स्वाभाविक रूपसे इधर-उघर छिठके हुए थे। 
वे अपनी खाभाविक दशामें प्रभुके मुखककी शोभाकों और भी अत्यधिक 
जआालोकमय बना रहे थे। प्रभुकी दोनों आँखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। 
शरीरके गीले वस्न शरीरपर ही सूख गये थे। वे अपने एक घोंटूपर सिर 
रखे ऊध्बं-दष्टिसि आकाश्की ओर निहार रहे थे । उनकी दोनों 
आँखोंकी कोरोमेंसे निरन्तर अश्रु बह रहे थे | पीछे नित्यानन्द आदि 
भक्त भी चुपचाप बेठे हुए अभ्रु विमोचन कर रहे थे । 

नगरकी ख्रियोंने महाप्रसुके रूपको देखा। वे उनके रूप-छावण्यको 
देखते ही बावली-सी हों गयीं और परस्परमें शोक प्रकट करते हुए कहने 
लूगी---“हाय ! इनकी माता कैसे जीवित रही होगी | जिसका सर्वगुण- 
सम्पन्न इतना सुन्दर और सुशील इकलीता पुत्र घरसे संन्यासी होनेके 
लिये चला आया हो वह जननी किस प्रकार प्राण धारण कर सकती है | 
जब अपरिचित होनेपर हमारा ही हृदय फटा जा रहा है, तव जिसने 
इन्हें नौ महीने गर्म धारण किया होगा, उसकी तो वेंदुनाका अनुमान 


दर ध्रीक्षीचेतन्य-चरितावली सण्ड ३ 


लगाया ही नहीं जा सकता | हाय ! विधाताकों भिकार है; जो ऐसा 
अह्लुत रूप देकर इनकी ऐसी मति वना दी। द्वाय! इनकी युवती 
स्त्रीकी क्‍या दशा हुई होगी ! 


इद्धा लिया इनकों इस प्रकार आँस बद्धाते देखकर इनके समीप 
जाकर कहतो--्रेटा, तुझे यद क्या सझी है; तेरी मॉकी क्या दशा होगी | 
तेरी दशा देखकर हमारा छदय फटा जाता है| तू अपने खरकों छौट 
जा। संन्यासी होनेमें क्या रखा है । जाकर माता-पित्ताकी सेवा कर !” 


युवती लिया रोते-रोते कद्ृती--हाय, इनकी त्लीके ऊपर तो 
आज वजन ही दूट पड़ा होगा जिसका जेलेक्य-सुन्दर पति बुवावस्थामें 
उसे छोड़कर संन्यासी वननेके लिये चला आया हो उस दु/खिनी नारी- 
के दुःखको कौन समझ सकता है। पति ही कुलवती स्त्रियेंके लिये एकमात्र 
आधार और आश्रय है। वह निराधार और निराश्रया युवती क्या सोच 
रही दोगी। क्या कह-कहकर रुदन कर रही होगी ।! कोई-कोई साहस 
करके कहती---+अजी, तुम अपने घरको चले जाओ, हम हब्द्ारे पैर छत्ती 
हैं। तुम्हारी घरवालीकी दशाका अनुमान करके हमारी छाती फटी जाती 
है। ठम अमी चले जाओ !? 

प्रभु उन स्त्रियोंकी वातें सुनते मुखमें तृण दबाकर तथा हाथ 
जोड़कर अत्यन्त ही दीन-भावसे कहते--माताओं ! तुम मुझे ऐसा 
आशीवांद दो कि मुझे कृष्ण-प्रेमकी प्राति हो जाय | यह मनुष्य-जीवन 
क्षणमझ्ुर है। उसमें श्रीकृष्ण-भक्ति बड़ी दुलंभ है। उससे भी बुलभ 
भहात्मा और सत्पुरुपोंकी संगति है। महापुरुषोंकी संगतिसे ही जीवन 
सफल हो सकता है | में संन्यास पहण करके इन्दावनमें जाकर अपने 
प्यारे शरकृष्णको पा सकूँ, ऐसा आशीवाद दो !! , 


गौरदरिका संन्यासके लिये आग्रह छ 


ज्रियाँ इनकी ऐसी दृद्तापूर्ण बातोंकों सुनकर रोने छगतीं और 
इन्हें अपने निश्चयसे तनिक भी विचलित हुआ न देखकर मन-हीं-सन 
पश्चात्ताप केरती हुई अपने-अपने घरोंकों लौट जाती | 

इसी प्रकार प्रभुको बेठे-ही-बैठे शाम हों गयी। किसीने भी अन्नका 
दाना मुखमें नहीं दिया था ।-सभी उसी तरह चुपचाप बेठे थे। भारती 
किंकतंव्यविमूढ-से बने बैठे हुए थे। उन्हें प्रभुको संन्याससे निषेध करनेके 
लिये कोई युक्ति सझती ही नहीं थी | बहुत देरतक सोचनेके पश्चात्‌ एक 
बात उनकी समझमें आयी । उन्होंने सोचा--“इनके घरमें अकेली इड्धा 
माता है, युवती स््री है; अवश्य ही ये उनसे विना ही पूछे रात्रिमं उठकर 
चले आये हैं | इसलिये में इनसे कह दूँ , कि जबतक तुम अपने घरवालों- 
से अनुमति न ले आओगे, तबतक में संन्यास न दूँगा। इनकी माता तथा 
पत्नी संन्‍्यासके लिये इन्हें अनुमति देने ही क्‍यों छर्गी | सम्भव है इनके बहुत 
आग्रहपर वे सम्मति दें भी दें, तो जबतक ये सम्मति लेने घर जायेंगे, 
तबतक में यहाँसे उठकर कहीं अन्यत्र चलछा जाऊँगा। भछा, इतने सुकुमार 
शरीखाले युवकोंकों संन्यासकी दीक्षा देकर कौन संन्यासी लछोगोंकी अप- 
कीतिंका भाजन बन सकता है। इन काले-काले छुघराले बालकों कग्वाते 
समय किस वीतरागी त्यागी संन्‍्यासीका छुदय विदीर्ण न हो जायगा |! यह सब 
सोचकर भारतीजीने कहा--पण्डित ! मालूम पड़ता है; ठुम अपनी 
माता तथा पत्नीसे बिना ही कहे राजिमें उठकर भाग आये हों। जबतक 
छ॒ुम उनसे आज्ञा छेकर न आओगे तंबतक में तुम्हें संन्यास-दीक्षा नहीं 
दे सकता । ह 

प्रभने कहा--“भगबन्‌ ! में माता तथा पत्नीकी अनुमति प्राप्त 
ऋर चुका हूँ ।! 

भारतीजीने कुछ वि्ययके साथ पूछा--“कब प्राप्त कर खुके हो ९ 


भरीधीचे 
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च्झ 


गौरहरिका संन्यासके छिये आग्रह हट 


सेकड़ों मनुष्य आ-आकर संकीतत॑नमें सम्मिलित होने लगे। गाँवसे मनुष्य 
खोल-करताल तथा झाँझ-मजीरा आदि बहुत-से वाद्योंकी साथ ले आये 
थे | एक साथ बहुत-से वाद्य बजने छगे और सभी मिलकर-- 


हरि हसये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 
गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसुदन ॥ 

--इस पदका कीर्तन करने छगे। प्रभु भावावेशमें आकर संकीतनके 
मध्यम दोनों हाथ ऊपर उठाकर दृत्य करने छूंगे। सभी ग्रामवासी 
अस्ुके उस अद्भुत रृत्यकों देखकर मन्त्रमुग्धन्से हो गये । भारतीजीके 
शरीरमें भी प्रेमके सभी सात्त्विक भावोंका ऊदय होने छगा और वे भी 
आत्म-विस्मृत होकर पागलकी भाँति संकीतंनमें उत्य करने छगे | तब 
उन्हें प्रभ्की महिमाका पता चलछा। वे प्रेंममें छक-से गये । इस प्रकार 
सम्पूर्ण रात्रि इसी प्रकार कथा-कीतेन और भगवत्‌-चर्चामें ही व्यतीत हुई । 





शक | &प 
सन्यास-दात्षा 
देंहे<स्थिमांससघिरेषमिमतिं त्यूज स्वें 
जलायाछुतादिषु सदा ममतां चिमुश्ध । 
पश्यानिशं जगदिद.. द्वणमड्डनिएं 
चैराप्यरागरसिक्कों भव भक्तिनिष्टः॥£ 
(श्रो० भाग० माहा० ४ | ७६ ) 
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वेराग्वर्मे कितना सज़ा है, इसे वही पुरुष जान सकता हैं; जिसके 
हदयमें प्ररुके पादपत्षोंमे गीति होनेकी री 
अंसारी विष्य-मोग काटनेके लिये दौड़ते हों कर वही वेराग्वर्म महान मुछूका 
अनुभव कर सकता है| जिसकी इन्द्रियों ददा विषय-मोगोकी ही इच्छा 





्र 
१ 
४ 





के दितका बन्‍्कुन्मक उंसारी पदार्थोक्ता चिन्तन ऋरणता 

क्स्ती रहता हां, ऊितका सन रूुदा उद्धारों पदाथाक्ा हा चचन्तन करता 
रहता हक्षे, उ़ भला ग्य्क्े उखको उनझ ही क्या सकता डे ] रन ऊब 
रहता दा, व मा वराग्वक छुखकी सउनझे हां क्या सकता है | रन जब 
संसारी नोनोते विरक्त होकर उद्ा महान त्यागके लिये तड्पता रहे; सिंठका 
चससार्त मनाते [रक्त दाकर उदा महान त्यानक छा तइपता रह; जिलका 





टिक ही नहीं उकता । इचलियें जो वंयग्य-राग-रतिक नहीं द्रना वह 





# जस्थि, सांस और रुघिर लादि पद्ाथोंसे बने हुए इस झरीस्के 

अति अहँताको स्थवाग दो, खी-पुत्च तथा कुटुन्च-परिदारदालॉन सनता सठ 
रव्खो । इस क्षणभजुर असार संसारकी वालविक स्वित्तिको समझते हुए 
चौराग्यसे पेस करनेवाले दव सदा सकच्तिनिष्ठ होकर ही लीवनको दितालो ६ 


संन्यास-दीक्षा श्श्‌ 


भगवत्‌-राग-रसका पूर्ण रसिया भक्तिनिष्ठ भागवत बन ही नहीं सकता । 
हृदय त्यागके लिये इस प्रकार अकुलाता रहे, जिस प्रकार जलमें बहुत देर 
डुबकी लगाये रहनेपर प्राण श्वास लेनेके लिये अक्ुछाने लगते हैं । 

महाप्रभुकों संन्‍्यास-दीक्षा देनेके लिये भारती महाराज राजी हो 
गये । यह देखकर प्रभुकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहा | वे प्रेममें ब्रेसुध 
बने हुए सम्पूर्ण राजि भगवन्नामका कीर्तन करते रहे और आननन्‍दकें 
उल्लासमें आसनसे उठ-उठकर पागलकी तरह नृत्य करते रहे | जिस प्रकार 
नवागत बधूसे मिलनेके लिये अनुरागी युवक बेचैनीके साथ रात्रि होनेकी 
प्रतीक्षा करता रहता है; उसी प्रकार महाप्रभु संन्‍्यास-धर्ममें दीक्षित 
होनेके लिये उस राजिके अन्त होनेकी प्रतीक्षा करते रहे । उस रात्रिमें 
प्रभुकों क्षणभरके लिये भी निद्रा नहीं आयी। निरन्तर संकीर्तन करते 
रहनेके कारण प्रभुके नेत्र कुछ आप-से-आप ही मुँदने-से छगे, इतनेमें 
ही आम्रकी डालॉपर बैठे हुए पक्षियोने अपने कीमछ कंण्ठोंसे माँति- 
मॉतिके खरोंमें गायन आरम्म किया । मानों वे महाप्रभुके संन्यास ग्रहण 
करनेके उपलक्ष्यमें पहलेसे ही मंगलाचरण कर रहे हों 


पक्षियोंके कछरबको सुनकर प्रशुकी तन्‍्द्रा दुर हुई और वे आसनपरसे 
उठकर बैठ गये । पासमें ही बेसुध पड़े हुए, आचार्यरत्र, नित्यानन्द 
आदिकों प्रभुने जगाया | सबके जग जानेपर प्रभ्ु॒नित्यकर्मोंसे निन्नत्त 
हुए | गंगाजीमें ज्ञान करनेके निमित्त अपने सभी साथियोंके सहित प्रभुने 
अपने भावी गुरुददेवके चरण-कमलोंमें प्रणाम क्रिया और बड़ी ही नम्नतासे 
दोनों हाथोकी अज्ञछि बाँधे हुए उनसे निवेदन किया--भगवनू ! में 
उपस्थित हूँ, अब आज्ञा दीजिये मुझे क्या-क्या करना होगा |! 
कुछ विवशता-सी प्रकट करते हुए भारतीजीने कहा-अब 
संन्यास-दीक्षाके निमित्त जिन-जिन सामश्रियोंकी आवश्यकता हो, उन्हें 


श्शे श्रीध्रीचेतन्य-चरिताचली खण्ड ३ 


एकत्रित करना चाहिये। इसका प्रवन्ध में अभी किये देता हूँ ।” यह्द 
ऋहकर उन्होंने एक आदमीकी सब्र सामान हलानेके निर्मित कटवा- 
के लिये भेजा | 


कण्टक-नगर-नितासी नर-नारियोंकों कठतक यही पता था कि 
भारतीजी उस युवकको संन्यास-दीक्षा देनेके लिये कमी सहमत न होंगे; 
किन्ठु आज जद प्रातः ही उन छोगोने यह समाचार घुना कि भारती तो 
उस ब्राह्मण युवककों संन्‍्यासी बनानेके लिये राजी हो गये और आज ही 
उसे शिखा-सूत्रसे रहित करके द्वार-द्वारसे मिक्षा मॉगनेवाला णह-त्यागी 
विरागी बना देंगे, तब तो उनके दुःखका ठिकाना नहीं रह्य । न जाने 
उन आम-वासियोंको पभुक्े प्रति दर्शनमात्रसे ही क्‍यों ममता हो गयी थी | 
वे समी प्रभुकों अपना घरका-सा सगा सम्बन्धी ही समझने लगे | बात- 
की-बातमें बहुत-से ख्री-पुरुष आश्रममें आकर एकत्रित हो गये। स्ियाँ 
एक ओर खड़ी होकर आँसू वहा रही थीं। पुरुष आपतर्म मिलकर 
मॉति-मॉतिकी बातें कर रहे थे । 

कोई तो कहता--“अजी, इस झुवककों ही समझाना चाहिये। 
जैसे बने, समझा-बुझाकर इसे इसकी माताके समीप पहुँचा आना 
प्वाहिये ।” इसपर दूसरा कहता--वह समझे तब तो समझावें | जब 
उसके सगे-सम्बन्धी ही उसे नहीं समझा सके, तो हम-ठुम तो भला 
समझा ही क्‍या सकते है !? 


इतनेहीमें एक बूढ़ा बोल उठा--अजी, हम सब इतने आदमी 
हैं, संन्यासका कार्य ही न होने देंगे, बस निवट गया किस्सा |! 


इसपर किसी विचारवानने कहा--'भाई ! यह केसे हो सकता है । 
हम ऐसे शुभ काममें जबरदस्ती केसे कर सकते हैं। ऐसे पुण्य-कार्मोर्म 


संन्यास-दीक्षा १३ 


थदि कुछ सहायता न बन सके तो इस तरह विन्न करना तो ठीक नहीं है। 

हमलोग मुँहसे ही समझा सकते हैं । जबरदस्ती करना हमारा धर्म नहीं ।” 
इसपर एक उद्धत खभावका युवक जोरोंसे बोल उठा--“अजीं, 

धर्म गया ऐसी-तैसीमें । ऐसे धर्ममें तो तेल डालकर आग छगा देनी 

चाहिये। बने हैं, कहींके धर्मात्मा। यदि ऐसी ही बात है; तो तुम ही 

क्‍यों नहीं संन्यास ले लेते। क्यों दिनभर यह छा, वह छा, इसे रख उसे 

उठा करते रहते हो । 

ओऔरोंको बुढ़िया सिख-तुधि देय, अपनी खाद भीतरी लेगा! 


८ुम अपने बेटा-बेट्योंको छोड़कर संन्‍्यासी हों जाओ तब तो हम 

भी जानें / इतना कहकर वह लोगोंकी ओर देखता हुआ उसी आविशके 
साथ कहने लगा--'देखों भाई, इन्हें बकने दो, इनकी तो बुद्धि सठिया 
गयी है। भला, जिसके घरमें युवती ञ्री हो, दूसरी सनन्‍्तानसे रहित बूढ़ी 
विधवा माता हो, ऐसे चौबीस वर्षके नवयुवककों घर-घरका भिखारी बना 
देना किस धर्म-शास््र्में लिखा होगा । यदि किसीमें लिखा भी हो तो 
बावा | हम ऐसे धर्म-शाख्रकों दूरसे ही दण्डवत्‌ करते हैं। ऐसा घ्म- 
शास्त्र इन शबाबाकों ही म॒ुवारक हो। ये अपने बड़े लड़क्रेको संन्‍्यासी 
बना दें या इनकी अवस्था है, ये ही बन जायँ । हम अपनी ऑँखेके 
सामने तो इस ब्राह्मण-कुमारकों शिखा-सुत्र त्यागकर गेरुए रंगके वस्र न 
पहनने देंगे । भारती महाराज यदि सीधी तरह मान जाये तब तो ठीक 
ही है; नहीं तो भास्तीजीका गछा दबाकर तो में इन्हें गाँवसे बाहर 
कर आऊँंगा और आपलछोंग नावमें विठाकर इस युवककों इसके घरपर 
पहुँचा आबे । भारतीको मना लेनेका ठेका तो में अपने जिम्मे छेता हूँ? 
, उस युवककी ऐसी जोझपूर्ण बातें सुनकर सुननेवालोंमेंसे बहुतोंको 
जौश आ गया और वे “ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिये |” ऐसा 


५७ श्रीक्रीचेतन्य-्चरितावली खण्ड ३ 


कह-कहकर उसकी बातोंका समर्थन करने ठगे | इसपर उसी विचारवान, 
चूद्धने कहा--“भाई, ऐसा करनेसे काम न चलेगा । यदि दम अपनी 
कमजोरीसे धर्म न कर सके तो क्या उसे दूसरोंकों भी न करने दें | 
यदि अपने भाग्य-दोपसे हम नकटे हो तो दूसरेकी नाककों भी न देख 
सके | ये सब जोशकी बातें हैं । हमलोंग इतना ही कर सकते हैं कि 
मारतीजीकी समझा-बुझाकर दीक्षा देनेसे रोक दें । चद्धकी यह वात 
सबको पसन्द आयी और सभी मिलकर भारतीजीके पास पहुँचे । सभी 
भारतीजीकों प्रणाम करके बैठ गये । दूसरी ओर भद्दाप्रभ्ु नौचेकों सिर 
किये हुए बेठे थे, उनके समीपमें दी चन्द्रयेखर आचार्य तथा नित्यानन्द- 
जी आदि एक पुरानी-सी फटी चढाईपर बैठे थे । भारतीके समीप त्रैठकर 
लोग परस्पर एक-दूसरेके मुखक्री ओर देखनें छगे। सब छोगेकि 
अभिप्रायकों जानकर उसी बविचारबान्‌ इंद्ध पुरुषने हाथ जोड़े हुए. 

कहा--'खामीजी महाराज! हमलछोंग आपस कुछ निवेदन करना 

चाहते हैं | 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए जल्दीसे भारतीजी महाराज बोछ उठे-- 
“हैँ, हाँ, कहो, जरूर कहो । जो कहना चाहते हों, निस्संकोच-भावसे 
कह डाछो । 

बृद्धने कहा---मद्ाराज, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई 

बात छिपी थोड़े ही है| हमें इन ब्राह्मण-कृमारके ऊपर बड़ी दया आ 

रही है। इनकी धरमें इद्धा माता है, युवती स्त्री है, घरपर दूसरा कोई 

आदमी नहीं। उनके निवाहके लिये कोई यंधी हुईं इति नहीं । इनकी 

सत्रीके अभीतक कोई सन्तान नहीं । ऐसी अवस्थामें भी थे आवेदमें 
आकर संन्यास छे रहे हैं, इससे हम सबोंको बड़ा दुःख हो रहा है| ये 
सभी बातें हमने इनके सम्बनन्धियोंके ही सुखसे सुनी हैं। आपसे भी ये 
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बातें छिपी न होंगी | इसलिये हमारी यही प्रार्थना है, कि ये चाहे कितना 
भी आग्रह करें आप इन्हें संन्यास-दीक्षा कभी न दें [* * 


उन सब लोगोंकी वातें सुनकर भारतीजीने बड़े ही दुःखके साथ 
विवश्वता-सी प्रकठ करते हुए कहा--“भाइयों ! ठमने जितनी बातें कही" 
हैं, वे सब मुझे पहलेसे ही मालूम हैं । में खयं इन्हें संन्यास देनेके पक्षमें 
नहीं हूँ और न में अपनी राजीसे इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ | एक तो इनकी 
इच्छाको टाल देनेकी मुझमें सामथ्यं नहीं। दूसरे इन्हें कोई धर्मका तत्त्व 
समझा ही नहीं सकता | ये खययं बड़े भारी पण्डित हैं, यदि कोई मूर्ख 
होता, तो आपलोग समन्देह भी कर सकते थे कि मेने बहका दिया हो | 
ये धर्माध्मके तत्त्वको मलीभाति जानते हैं । गहस्थीमें रहते हुए भीं 
वर्णाश्रम-धर्मका पालन करते हुए ये वेदोमें बताये हुए कर्मोंके द्वार अपने: 
धर्मका आचरण कर सकते हैं ) किन्तु अब तो ये महात्यागकी दीक्षाके 
ही लिये तुले हुए हैं | मेरी शक्तिके बाहरकी वात है। हाँ, आपलोग 
स्वयं इन्हें समझावें, यदि ये आपलोगोंकी वात मानकर घर छोटनेको राजी 
हो जायँगे तो मुझे बडी भारी प्रसन्नता होगी | आपलोग इस बातकों तो 
हृदयसे निकार ही दीजिये कि में खयं इन्हें दीक्षा दे रहा हूँ | यह देखो, 
इनके सामने जो ये आचार्य वैठे हुए हैं ये इनके पिताके समान से 
मौसा होते हैं, जब ये ही इन्हें न समझा सके और उछठटे इनकी 
आजञानुसार सभी संन्यासके कर्मांको करानेके लिये तैयार बैठे हैं; तो फिर 
मेरी-ठुम्हारी तो सामरथ्य ही क्या है ? 


भारतीजीके मुखसे ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर सभी प्रभुके मुखकी ओर 
कातर-दृष्टिसे निहारने ऊगे । वहुत-से पुरुष तो प्रभुकी ऐसी दशा देखकर 
रो रहे थे | प्रभुने उन सभी आम-वारसियोंकों अपने खेहके कारण दुखी 
देखकर बड़ी ही कातर-बाणीमें . कह्द--“माइयो, आप मेरे आत्मीय हैं; 
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खखा हैं; बन्धु हैं। आपका मेरे ऊपर इतना अविक कलेद है, यह सोचकर 
मेरा दृदय गदगद हो उठा है। आपलोग जो कह रहे है, उन सभी 
चातोको में खयं समझ रहा हूँ, किन्तु भाइयों! में मजबूर हूँ, में जीत शत 
चद्में नहीं हूं । श्रीक्षण्ण मुझे पकड़कर ले आये हैं | आप सभी भाई ऐसा | 
आश्यीर्वाद दीजिये कि मैं अपने प्यारे ्रीकृष्णको पा वकूँ। में हन्दरावनमें 
जाऊँगा, बज-वालियोंक्ि घरोसे ठुकड़े मॉँगकर खाऊँगा | इन्दावनके बाहर 
ऋदम्बके इृक्षेक्रे नीचे वास करूँगा । यमुनाजीका सुन्दर श्याम रंगवाला 
खच्छ जल पीऊँगा और अहर्निग्य श्रीकृष्फे सुमधर नार्मोका 
संकीतन करूँगा | जबतक मेरे प्राणप्यारे श्रीकृण न मिलेंगे तबतक 
में छुली नहीं हो सकता । मुझे शान्ति नहीं मिल सकती | श्रीकृष्ण-चिरद्मं 
मेरा हृदय जल रहा है, वह श्रीकृप्णके सुन्दर, शीतल सम्मिलन-सुझसे ही 
झान्त हो सकेगा | आप सभी एक बार हृदयसे छल्ले आश्ीवांद दें ।! यह 
ऋहते-कहते प्र जोरोंते भगवानके नामोंका उच्चारण करते-करते बड़े ही 
कर्ण खरसे ऋन्दन करने छगे | समी मत॒प्य मन्त्रमुन्ध-से वन गये। 
आगे और किठीकी ऋुछ कहनेका साहस ही नहीं छुआ । 

जब छोगेनि देखा कि महाप्रस्न किसी प्रकार भी बिना संन्यास लिये 
नहीं मानेंगे, तो उभीने उनके इस शुभ काममें तह्ययता करनेका निश्चय 
किया। भारतीजीसे पूछकर कोई तो आत-पासके संन्यासियोको इुल्यने 
चला गया | कोई पूजनकी सामग्रीके ही लिये दौड़ा गया। कोई जह्दीसे 
केला और आम्र-पकव ही छे आया। कोई द घकी हॉडी दी उठा छाया कोई 
वहुत-सा मिठाई डी के आया। इस पकार वात-की-वातमें ही भारतीजीका 
चम्बूण आश्रम खाद्य पदायोसे तथा पूजनकी साममीसे मर गया । जिसके 
परम जी भी चीज थी, वह उसीको लेकर आश्रमपर आा पहुचा । एक 
आर हलवाई भण्डारेके लियि भोज्य पदार्थ बनाने लगा और दुसदी ओर 


श् 
ष्‌ 
कांड 
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संन्यासी और पण्डित मिलकर संग्यासकी दीक्षाके निमित्त वेदी आदि बनाने लगे | 
आश्रमके सामने आम्रके सुन्दर बगीचेमें हवनकी वेदियों बनायी गयीं । 
वे रोली, हल्दी, चूना तथा छाल, पीले, हरे आदि विविध प्रकारके रंगोंसे 
चित्रित की गयीं। खान-स्थानपर कदली-स्तम्म गाड़े गये | पभुने समी 
कर्म करनेके निमित्त पं० चन्द्रशेखर आचार्यरलकों अपना प्रतिनिधि 
बनाया | आचार्यरतने डबडबाई आऑँखोंसे वड़े ही कष्ठके साथ बिवश 
होकर प्रभुकी इस कठोर आज्ञाका भी पालन कियां | महाप्रझुने गंगाजीमें 
स्लान करके पहले देवता और ऋषियोंकी ठृतत किया फिर अपने पितरोंको 
शाल्न-मर्यादाके अनुसार श्राइ-तपंणद्वारा सन्तुष्ट किया। पभुने प्रत्यक्ष 
देखा कि पितृलोकसे उनके पिता-पितामह ' आदि पूर्वजोंने .खयं आकर 
उनके दिये हुए पिण्डोंकी अहण किया और प्रसन्नता «प्रकट करते हुए, 
हैं आशीर्वाद दिया । 


वेदीके चारों ओर सुन्दर-सुन्दर अनेकों याग-दक्षोंकी समिधाएँ, भाँति- 
भौतिके सुगन्धित पुष्प, मालाएँ, अक्षत, धूप, दीप, नेंवेच, पुत्रीफल, 
नारिकेल, ताम्बूछ, कई ग्रकारके भेवें, तिल, जो, चावल, घृत आदि 
हवनकी सामग्री, कुश, दुवों, घठ, सकोरे आदि सभी सामान फेले हुए 
रखे थे | बेंदीको घेरे हुए बहुत-से ऋत्विज्‌ ब्राह्मण और संन्यासी बैठे हुए 
थे । इतनेमें ही एक आदमी हरिदास नामके नापितकी साथ लिये हुए, 
आश्रमपर आ पहुँचा । हरिदासको देखते ही 'भारतीजी जल्दीसे कहने 
छंगे---“बड़ा अतिकाल हो गया है, अभी बहुत-सा इल श्येष्र है, आप 
जल्दीसे क्षौर करा लीजिये । 


प्रभु वेदीके निकटसे उठकर एक ओर चढठाईपर क्षौर करानेके लिये . 
बैठे । हरिदास मापित भी पासमें ही अपनी पेटीको रुखकर बैठ “गया -।“ 


दरिदास वैसे-तो जातिका नापित था; किन्दु उसका कटवा,आसंमें जड़ा 
्‌ 
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भारी प्रमाव था। वह पहलेसे ही भगवत्‌-भक्त या और सभी नाइयोंका 
पञ्च था | माइयोंकी बड़ी-बड़ी पञ्चायतोंमें उसे ही निर्णय करनेके लिये 
बुलाया जाता और सभी लोग उसकी वातोंकों मानते ये | 
नापितने पहले तो एक बार सजे हुए सम्पूर्ण आश्रमकी ओर 
देखा | फिर संन्‍्यासी और त्राह्मणोसि घिरी हुई वेदीकी ओर उसने दृष्टि 
डाली और फिर बड़े ही ध्यानसे भद्नाप्रभुके मुख-कमलकी ओर निद्दारने 
लगा। महयप्रभुके दर्शनसे उसकी तृति ही नहीं होती थी, वह ज्यों-ज्यों 
अभ्ुुकी मनोहर मूर्तिकों देखता त्यों-ही-त्योँ उसका छृदव प्रभुकी और 
अत्यधिक आकर्षित होता जाता था। थोड़ी देरतक वह इसी प्रकार 
व्कटकी लगाये अविचलभावसे प्रभुके श्रीमुखकी ओर निदारता रहा | जब 
प्रभुने देखा यह तो काठकी मूर्ति ही बन गया तब आप उसे सम्बोधन करके 
बोले-.'भाई, देर क्‍यों करते हो ! विलम्बर हो रहा है | जल्दी कार्य करो ? 
नापितने कुछ अन्यमनस्क भावसे कहा--'क्या करूँ महाराज ? 
प्रभुने कहा--'क्षीर करों और क्या करते, इसीलिये तो हुम्हें 
बुलाया है !? 
नापितने कद्द--“आपके वाल तो बहुत बड़े-बढ़े हैं; मालूम पड़ता 
है आप तो वालोंको बनवाते ही नहीं ? 
भरने कहा--“यह तो ठीक है, किन्तु संन्यासके समय सम्पूर्ण 
वालोंको वनवानेका शाल्रीय विधान है ? 
नापितने कहा--तो महाराजजी | साफ बात है, आप चाहे बुरा 
मानिये वा भला | मुझसे यह निर्दय काम कभी न होगा। आप आज्ञा 
करें तो में अपने छुरेसे अपने प्रिय घुजका वध कर सकता हूँ किन्ठ इन 
फाडे-काले,हुँघराले वार्लेंकी काटनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं। प्रभो ! इन 
रेहमके-से लच्छेदार केशोंके ऊपर मेरा छुरा नहीं चलेगा। बह फिसल 
जाया । यह काम मेरी शक्तिसे वाहर है। कटवा आममें और भी 


' संन्यास-दीक्षा , १६ 


बहुत-से नाई रहते हैं उनमेंसे किसीकों बुछा लछीजिये। मुझसे इस काम- 
की ख़ममें भी आशा न रखिये |? 

प्रभने अधीरता प्रकट करते हुए कद्ा--हरिदास ! तुम मेरे इस 
झुभ कार्यमें रोडे मत अटकाओं | में श्रीकृष्णससे मिलनेके लिये व्याकुछ हो 
रहा हूँ, तुम मेरे इस काममें सहायक बनकर अक्षय सुखके भागी बनो | मेरे 
इस काममें सहायता करनेसे तुम्हात कल्याण होगा । भगवान्‌ तुर्दें यथेच्छ 
धन-सम्पत्ति प्रदान करेंगे और मेरे आज्ञीवादसे ठम सदा सुखी बने रहोगे ।? 


हरिदास नापितने सूखी हँसी हँसकर कहा--धन तो मेरे है नहीं, 
सन्तान चाहे मेरी आज ही मर जायेँ और मेरे सम्पूर्ण शरीरमें चाहे 
गलत कुष्ठ ही क्‍यों न हो जाय | प्रभो ! मुझसे यह काम नहीं होनेका। 
धन, सम्पत्ति और खर्गका छोभ देकर आप किसी औरको वहका सकते हैं, 
मुझे इनकी इच्छा नहीं | आप नगरसे दूसरा नापित बुला क्यों नहीं लेते !” 

प्रभुने कंहा--हरिदास ! बिना सुण्डन-संस्कारके संन्‍्यास-कर्म 
सम्पन्न ही नहीं हो सकता। संन्‍्यास-कर्मम तुम्हीं तो एक प्रधान साक्षी हो। 
तुम मुझ दीन-दीन दुखी कंगालपर दया क्‍यों नहीं करते १ मेरे प्राण भ्री- 
कृष्णके लिये तड़प रहे हैं। ठुम इस प्रकार मुझे निराद्य कर रहे हो। भैया ! 
देखो, में अपनी धर्मपत्नीसे अनुमति ले आया हूँ, मेरी माताने मुझे संन्‍्यासी 
होनेकी आज्ञा दे दी है। मेरे पितृतुल्य पूज्य मौसा आचार्यरत्न ख़यं अपने 
हार्थेंसि संन्यासके कृत्य करा रहे हैं | पूज्यपाद शुरुवर भारतीजीने भी 
मेरी प्रार्थना खीकार कर ली है | अब तुम क्यों मेरे इस शुम कार्यमें विश्न 
उपस्थित करते हो ! ठुम मुझे संन्‍्यासी होनेसे क्‍यों रोकते हो १ ! 

नापितने कहा--'प्रभो ! में आपको कब्र रोकता हूँ । आप भले ही 
संन्‍्यासी बन जाइये; किन्तु मेरा कथन इतना ही है; कि मुझसे यह पाप- 
कर्म नहीं हो सकता | किसी दूसरे नापितसे आप करा सकते हैं !” 
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संन्यास-दीक्षा ह २१ 


नामोंकी उच्चारण करता हुआ रोने छूगता। जब प्रभु आग्रहपूबंक उसे 
समझाते तब फिर करने रूगता । थोड़ी देरके पश्चात्‌ फिर उठकर दृत्य 
करने लगता | इस प्रकार क्षौर करते-करते कभी गाता, कभी नाचता, कभी 
रोता और कभी हँसता | इस प्रकार कहीं सायंकाछतक वह महाग्रभुके क्षौर- 
कर्मकों कर सका। 


क्षौर-कर्म समाप्त हो जानेपर प्रभ्नुने हरिदास नापितका प्रेमके सहित 
गाढालिंगन किया । प्रभुका आलिंगन पाते ही वह एकदम बेहोश होकर 
प्रथ्यीपर गिर पड़ा और बहुत देरतक वह चेतनाझत्य पुरुषकी मौति पढ़ा 
रहा । थोड़ी देरमें होश आनेपर वह उठा और उसने क्षौर करनेका अपना 
सभी सामान उसी समय कलिमिलहारिणी भगवती भागीरथीके प्रवाहमें 
प्रवाहित कर दिया और जोरोंके साथ हरिष्वनि करने छगा | * इस प्रकार 
थोड़ी देर ही प्रभुका संसर्ग होनेसे वह महाभागवत नापित सदाके लिये 
अमर बन गया । आज भी कव्वाके निकट “मधुमोदक” नामसे उन 
मुंडे हुए केशोंकी और उस परम भाग्यशाली नापितकी समाधियाँ छोगों- 
को त्याग, वैराग्य और प्रेमका पाठ पढ़ाती हुई उस हरिदासके अपूर्व 
अनुरागकी घोषणा कर रही हैं। गौर-भक्त उन समाधियोंके दर्शनोसि 
अपने नेत्रोंको सफल करते हैं और वहाँकी पावन धूलिकों अपने मस्तकपर 
चढ़ाते हुए उस घटनाके स्मरणसे रोते-रोते पछाड़ खाकर गिर पड़ते हूं | 
धन्य हैं | तभी तो कहा है-- . 
पारसमें अरु संतमें, संत- अधिक कर मान । 
यह लोहा खुबरन करे, चह करे आप समान ॥| 
महाप्रभश्न गौराड़के गुणोंके साथ हरिदासकी अहेठकी भक्ति भी 
अमर हो गयी । गौर-भक्तोंमें हरिदास मी पूज्य बन गया | 
“-उञ॑ा-0<>0<7:-- 


श्रीकृष्ण-चेतन्य 
बैराग्यविद्यानिजमक्तियोंग- 
शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः। 
श्रीकृष्णचैतन्यशरीरघारी 
कृपास्वुधिय॑स्तमह प्रपयें ॥# 
(्‌ च्चै० घन्द्रो० ना० ६॥ ७४ ) 
संन्यासके मानी हैं अमिमय जीवन | पिछले जीवनकी सभी बातोंकों 
ज्ञानाभिमें जलाकर स्वयं अमिमय बन जाना-बहीं इस महान बतका 
आद है | संसारकी एकदम उपेक्षा कर दो, जीवमान्रमें मेत्रीके भाव 
रखो और सम्पूर्ण संसारी सम्बन्धों और परिग्रहांका परित्याग करके भगवन्नाम- 
निष्ठ होकर वेराग्यरागरंसिक बन जाओ | संसारी सभी वातोंको छृदयसे 
निकालकर फेंक दो | सत्त्गुणके स्वरूप सफेद वर्न्रोंका भी परित्वाग कर 
दो और रज, तंम, सत्त्तसे भी ऊपर उठकर त्रिगुणातीत बनकर महान 


॥# जिस पुराणपुरुपने जीवॉको अपनी अहैतुकी सक्ति और 
वेराग्य-विद्या आदि सिखानेके मिमित्त 'प्रीकृष्ण-चेतन्था चामवाला 


शरीर घारण किया है उन कृपाके सायर श्रीचैतन्यदेवकी हम शारणमें 
जाते हैं। 


श्रीकृष्ण-चेतन्य . श्् 


सक्त्यमें सदा स्थिर रहो | इसीलिये संन्‍्यासीके वल्न॒ अमिवर्णके होते हैँ । 
क्योंकि उसने जीवित रहनेपर भी यह शरीर अगम्रिको सौंप दिया है। वह 
धारायण” के अतिरिक्त किसी दूसरेंको देखता ही नहीं है। इसीलिये 
संन्‍्यासके समय पूर्वाश्रमके नामकों भी त्याग देते हैं और गुरुदत महा- . 
प्रकाशरूपी नवीन मामसे इस शरीरका संकेत करते ह। वास्तवमें तो 
न्यासीं नामरूपसे रहित द्वी वन जाता है । 

महाप्रभुका क्षौर-कर्म समाप्त हुआ | अब वे शिखासूत्रहीन हो गये। 
क्षौर हो जानेके पश्चात्‌ प्रभुने सुरतरिके शीतल जलमें घुसकर खान किया 
और वश्न बदले हुए वे वेदीके समीप आ गये। हाथ जोड़े हुए. अति 
दीनमावसे वे भारतीजीके सम्मुख बेठ गये। भारतीजीने विजयाह॒वन आदि 
सभी संन्यासोचित कर्म कराकर प्रभुको मन्त्र-दीक्षा देनेका विचार किया | 
हाथ जोड़ें हुए, विनीतमावसे प्रभुने संन्यास-मन्त्र अहण करनेकी जिज्ञासा 
की | भारतीजोने इन्हें अपने समीप बैठ जानेके लिये कहा | गुरुदेवकी 
आज्ञानुसार प्रभु उनके समीप बेठ गये । ; 

मनन देनेमे भारतीजी कुछ आगा-पीछा-सा करने लगे | तब महाप्रमुने 
उत्छुकता प्रकट करते हुए पूछा--/भगवन्‌ ! मैंने ऐसा सुना है, 'कि 
संन्यासके मन्त्रकों किसीके सामने कहना न चाहिये |? 

भारतीजीने कहा--हाँ, संन्यास-मन्त्रकी शाल्रोमें परम गोप्य 
बताया गया है| गुरुजनोंके अतिरिक्त उसे हर-किसीके सामने प्रकाशित 
नहीं करते हैं ।” 

यह सुनकर प्रभशुने कहा--“मुझे आपसे एक बात निवेदन करनी है, 
किन्तु वह गुप्त बात है, कानमें ही कह सकूँगा ।? 

भारतीजीने अपना दायाँ कान प्रसुकी ओर बढ़ाते हुए कहा-- 
<ँ हैँ, जरूर कहो | कौन-सी. बात है १ 


२8 श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


प्रमु अपना मुख भारतीजीके कानके समीप छे गये और धीरे-घीरे 
कहने रंगे--'एक दिन मने स्वमर्मे एक आ्हक्षपकों देखा था| वह भी 
संन्यासी ही थे और उनका रुप-रंग आपसे बहुत झुछ मिल्ता-छुल्ता 
था। स्वम्नमे ही उन्होंने मुझे संस्यासी बननेंका आदेश दिया और स्वर 
उन्होंने मेरे कानमें संन्‍्यास-मन्त्र दिया। वह मन्त्र मुझे अमीतक ज्यों-का- 
त्यों याद है, आप उसे पहले सुन लें कि वह गछत है या टीक [! यह 
कहकर पभुने भारतीजीके कानमें वही स्वममे प्राम मन्त्र पढ़ दिया । मानों 
उन्होंने प्रकारान्तर्से भारतीजीकों पहले स्वयं अपना शिप्य वना लिया हो | 
अभुके मुखसे यथावत्‌ शुद्ध-ब्ुद्ध संन्यास-मन्त्रकों चुनकर भारतीजी कुछ 
आश्रयं-ता प्रकट करते हुए प्रेममें गद्गद-कण्ठसे कहने लगे---“जब तुम्हें श्री- 
कृष्ण-प्रेम प्राप्त है, तव फिर तुम्हारे लिये अगम्य विषय ही कौन-सा रद्द जाता 
है ! क्ृष्ण-अरेम ही तो सार है, जप-तप, पूजा-पाठ, वानप्रस्व-संन्धल आदि 
धर्म सभी उसीकी ग्रातिके टिये होते हैं। जिसे ऋृष्ण-प्रेमकी प्राति हो चुकी 
उसके लिये मन्त्र अहण करना, दीक्षा आदि लेना केवल छोकमिक्षणार्थ है। 
ठम तो मर्यादा-रक्षाके लिये संन्यास छे रहे हो | इस बातकों में खूब 
जानता हूँ। कृष्ण-कीतन तो तुम घरमें भी रहकर कर सकते थे, किन्तु 
यह दिखानेके लिये कि गहखमें रहते हुए. लोकिक तथा बेदिक कर्मोंको 
जिनका कि वेद-बाजोंमें दंहस्वीके लिये विधान वताया गया है; अवश्य 
ही करते रहना चाहिये | तुम्हारे द्वारा जब वे स्म्ृतियोंमे कहे हुए धर्म 
नहीं हो सकते इसीलिये तुम संन्वास-घर्मका अनुसरण कर रहे हो। 
“जबतक ज्ञानमें पूर्ण निष्ठा न हो, जवतक मगवत्‌-शुणोमे मछीमाँति रति न 
हो तवतक स्मृतियोमे ऋषियोंके चताये हुए धमोका अचदय ही पालन करते 
रहना. चाहिये !! इसीलिये रदख्ीमें रहकर तुमने बैंदिक कर्मोका 
यथावत्‌ पाह्न किया और अब कर्म-परित्वायके साथ ही पूर्व आश्रमका 


बल 


श्रीकृष्ण-चैतन्य . श्णु 


'परित्याग कर रहे हो और संन्यास-घर्मके अनुसार सदा दण्ड धारण करके 
संन्यास-धर्मकी कठोरताकों प्रदर्शित करोगे, तुम्हारे ये समी काम छोक- 
शिक्षार्थ ही हैं !! इस प्रकार प्रभुकी भाँति-भाँतिसे स्ठ॒त्ति करके भारतीजी 
उन्हें मन्त्र-दीक्षा देनेके लिये तैयार हुए । 
एक छोटे-से वस्नकी आड़ करके भारतीजीने प्रभ्ुके कानमें 
संन्यास-मन्त्र कह दिया। बस, उस मन्त्रके सुनते ही प्रशु बेहोश होकर 
प्ृथ्वीपर गिर पढ़े और हा कृष्ण ! हा कृष्ण !! इस प्रकार जोरोंसे 
चिल्ला-चिल्लाकर ऋन्‍्दन करने छगे | पासही्मे बैठे हुए. नित्यानन्दजीने 
उन्हें सम्हाठा और होझमें छानेकी चेश की । 
भारतीजीने प्रभुके सभी पुराने इवेत वस्धर उतरवा दिये थे और उन्हें 
अग्नि-बर्णके काषाय-वस्त्र पहननेके लिये दिये | एक बहिर्बास ( ओढनेका 
वच्र ), दो कौपीनें, एक मिक्षा मॉगनेकों वस्र, एक कन्था और एक कटि- 
वस््र-इतने कपड़े भारतीजीने प्रभुके लिये दिये। रक्त-वर्णके उन चमकीले 
वस्रोंकों पहनकर प्रभुकी उस समय ऐसी शोभा हुई मानों शरदकालमें 
सबके मनको हरनेवाले, शीतसे दुखो हुए. लोगोंके दुखकों दूर करते 
हुए अरुण रघह्ञके वाल-सूर्य आकाशमें उदित हुए हों | 
सुवर्ण-वर्णके उनके शरीरपर काषाय-रज्कके वस्र बड़ें ही मलेः 
मालूम पड़ते थे। कन्घेपर कन्था पड़ा हुआ था, छोटा वस् सिरसे बंधा 
हुआ था । एक हाथ काठका कमण्डछ शोभा दे रहा था, दूसरे हाथसे 
अपने संन्यास-दण्डकों लिये हुए थे और मुखसे 'भीक्ृष्ण-भीकृष्ण' इस 
प्रकार कहते हुए अश्रु बहाते हुए, खड़े थे। प्रभुके इस जेलोक्य- 
पावन सुन्दर स्वरूपकों देखकर सभी उपस्थित दर्शकब्न्द अवाकूसे हो” 
गये | उस समय सब-के-सव काठकी मूर्ति बने हुए बेठे ये | प्रभुके अद्भुत 
रूप-लावण्ययुक्त श्रीविग्रहकों देखकर सबका सन अपने-आप ही 
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प्रेमानन्दर्म विमोर होकर रुत्य कर रहा था । सभीकी आँखेंसे प्रेमके अश्र 
“निकल रहे थे। प्रभु कुछ थोंढ़े झककर खड़े हुए थे। भारतीजी सामने 
'ही एक उच्चासनपर सझरमावसे गम्मीरतापूर्वक बैठे हुए थे। 


उस समय यदि कोई जोरोसे साँस भी लेता तो वह भी सुनायी 
“पड़ता | सानो उस समय पक्षियोनि भी बोलना बन्द कर दिया हों और 
'पवन भी रुककर प्रभुकी अद्भुत शोभाके वसच्यीभूत होकर उनके रूप- 
लावण्यरूपी रसका पान कर रहा हो | 


उस समय भास्तीजी महाग्रभुके संन्‍्यातके नामके सम्बन्धर्मं सोच 
रहे थे। वे प्रभुकी प्रकृतिके अनुसार अपने पस्मप्रिय द्विप्यका 
सार्थक नाम रखना चाहते थे | उन्हें कोई सुन्दर-सा नाम सुझता ही नहीं 
था । उसी समय मानो साक्षात्‌ सरखतीदेवीने उन्हें उनके इस काममें 
सहायता दी। सरखतीने उन्हें सुझाया कि इन्होंने श्रीकृप्ण-मक्ति-विद्दीन 
जीवॉकों चैतन्यता प्रदान की है | जिस जीवनमें श्रीकृप्ण-भक्ति नहीं वह 
जीवन अचेतन है| इन्होंने भगवन्नामद्वार अचेतन प्राणियोंकों चेतन 
बनाया है, अतः इनका नाम “श्रीकृष्ण-चैतन्य भारती! ठीक रहेगा | 
भारतीजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उस नीरबताको भंग करते हुए 
'सब छोगौंकी सुनाकर कहने छंगे---“इन्होंने श्रीकृष्णके सुमधुर नामोंद्वारा 
लोगोंमें चेतन्यताका सद्चार किया है और आगे भी करेंगे, अतः आजसे 
इनका नाम शक्ृष्ण-चैतन्य! हुआ । भारती हमारी गुरुपरम्पराकी संज्ञा 
है, अतः संन्वासियोंम ये दण्डी स्वामी श्रीक्ृष्णचैतन्य मासती कहे जायेगे | 
इतना सुनते ही प्रभु मावावेशमें आकर वह कहते हुए कि “में तो अपने 
प्यारे श्रीकृषप्ससे मिलनेके लिये इन्दावन जाऊ़ गा? दूसरी ओर भागने लगे। 
उस समय भागनेके कारण हिछता छुआ कापाय-वल्लकी ध्वजावाला दण्ड 
और काले रंगका कमण्डल प्रभुके हाथो बड़ा ही भला माद्म पढ़ता था। 
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अभ्र जोरोंसे हरि-हरि पुकारते हुए भागने छगे | यह देखकर बहुत-से छोगों- 
ने आगे जाकर प्रभुका मार्ग रोक लिया | सामने अपने रास्तेमें छोगोंको 
खड़ा हुआ देखकर प्रभ्न॒रोते-रोते कहने छगें--“भाश्यों ! तुम मुझे 
श्रीवन्दावनका राखा बता दो । में अपने प्यारे श्रीकृष्णके दर्शनोंके लिये 
जहुत ही अधिक व्याकुछ हो रहा हूँ। मुझे जबतक श्रीकृष्णके दर्शन न 
होंगे, तबतक शान्ति नहीं मिलेगी | तुम सभी भाई मेरा रास्ता छोड़ दों 
और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि में अपने प्राणप्यारे प्रियतमकों पा सकू |? 


नित्यानन्दजीने कहा--पप्रमों ! आप पहले अपने पूज्य गुरुदेवके 
चरणोंमें भ्रणाम तो कर आइये | फिर वे जिस प्रकारकी आज्ञा करें वही 
कीजियेगा । विना गुरुकी आज्ञा लिये कहीं जाना ठीक नहीं है |? इतना 
सुनते ही प्रभु कुछ सोचने छगे और बिना ही कुछ उत्तर दिये चुपचाप 
आश्रमकी ओर लौठ पड़े । और सब लोग भी प्रभुके पीछे-पीछे चले। 
आश्रममें पहुँचकर प्रभने दण्डी संन्यासीकी विधिके अनुसार अपने गुरुदेव- 
के चरणोंम साष्टाज्न प्रणाम किया और भारती महाराजका आदेश पाकर 
उन्होंने उस सत्रिमें वहीं गुरु-सेवा करते हुए निवास किया | संकीर्तनका 
रघ्ठ आज कलसे भी बढ़कर रहा | इस प्रकार प्रभ्न॒ संन्यास ग्रहण करके 
लोकदिक्षाके निमित्त गुरु-सेवाका माहात्य दिखाने लगे। प्रश्की वह 
सत्रि भी श्रीकृष्ण-कीर्तन और भगवत्‌-चरित्रोंके चिन्तनमें ही व्यतीत हुईं । 
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रही है। मैया ! तुम कुछ काल मेरे आश्रमपर रहों | फिर जहाँ मी कहीं 
चलना हो दोनों साथ-ही-साथ चढेंगे।? ' 

दोनों हाथोंकी अज्ञलि बाँधे हुए चेतन्यदेवने कहा--गुरुदेंव ! 
आपकी आज्ञा पालन करना तो मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, किन्तु में करूँ 
क्या; मेरा मन श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये व्याकुल हो रहा है। अब मुझे 
श्रीकृष्णके बिना देखे चेन नहीं | आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि में अपने 
प्यारे श्रीकृष्णकी पा सकू और आपके चरण-कमलोंका सदा स्मरण करता 
रहूँ। अब तो में आशा ही चाहता हूँ।! 

प्रभुके ग्रेम-पाशमें बेघे हुए. भारतीजी कहने छगे--“यदि तुम नहीं 

मानते हो और जानेके ही लिये ठ॒ले हुए हो, तो चलछो में भी तुम्हारे साथ 
कुछ दूरतक चलता हूँ!” यह कहकर भारतीजी भी अपना दण्ड- 
कमण्डलु लेकर साथ चलनेके लिये तैयार हो गये | प्रभु अपने गुरुदेव 
भारती महाराजकों आगे करके पश्चिम-दिशाकी ओर चलने छगे और 
उनके पीछे चन्द्रशेखर आचार्यरक्ष, नित्यानन्द, गदाघर और मुक्कुन्द 
आदि भक्त भी चलने छगे | आचार्यरत्षकों अपने पीछे आते देखकर प्रभु 
अत्यन्त ही दीनभावसे उनसे कहने छंगे---आचारयदेव ! आपने मेरे 
पीछे सदासे कष्ट ही ,उठाये हैं । मेरी प्रसन्नताके लिये आपने अपनी 
इच्छाके विरुद्ध भी बहुत-से कार्य किये हैं, में आपके ऋणसे जन्म- 
जन्मान्तरोपय न्त उक्रण नहीं हो सकता | आपसे यही प्रार्थना है, 
कि अब आप घरके लिये लछोट जाय ।? 

छौटनेका नाम सुनते ही आचार्यरत्न मृच्छित होकर प्रध्वीपर गिर 
पड़ें और रोते-रोते कहने छगे--“आपकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य करनेकी 
शक्तिं ही किसमें है! आप जिसे जो आज्ञा करेंगे, उसे वही करना होगा; 
किन्तु मेरी हार्दिक इच्छा थी, कि कुछ काल ओर प्रभुके सहवास-सुखसे 
अपने जीवनको कृतार्थ कर सकू |! 
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प्रभुने खेहके साथ बहुत ही सरवतापूर्वक कहा--न, यह ठीक नहींः 
है। आज आपको घर छोड़े तीन-चार दिन होते हं। घरपर बाल- 
बच्चें न जाने क्या सोच रहे होंगे, आप अब जायें ही |” 


अश्रुविमोचन करते हुए. प्रभुके पैरोंकों पकड़कर आचाय कहने 
लगे---प्रभो ! मुझे भुछाइयेगा नहीं । नवद्वीपके नरनारियोंकों भी वड़ा 
सन्ताप है, उन्हें भी अपने दशनोंसे सुखी बनाइयेगा | में ऐसा भाग्यहीन 
निकला कि अभुकी कुछ भी सेवा न कर सका। नवद्वीपमें भी में सदा 
सेवासे वद्चित ही रहा । 


अबतक प्रभु अपने अभ्रुऔकों बलपूर्वक रोके हुए थे | अब उनसे 
नहीं रहा गया । वे जोरोंसे रोते हुए कहने छंगे--'आचार्यदेव ! आप 
सदासे पिताकी भाँति मेरी रेख-देख करते रहे हैँ। मुझे अपने पिताका 
ठीक-ठीक होश नहीं । आपके ही द्वारा मैं सदा पितृ-सुखका अनुमव 
करता रहा हूँ। आप मेरे पितृ-तुल्य क्या पिता ही हैं। आप तो सदा हीं 
मुझपर सगे युत्रकी भाँति वात्सल्य-स्नेह रखते रहे हैं, किन्त में ही ऐसा 
भाग्यहीन निकला, कि आपकी-कुछ भी सेवा न कर सका | अब ऐसा 
आशीर्वाद दीजिये कि में शीकर-से-शीमर अपने प्राणप्यारे श्रीकृष्णको पा सकू । 
आप अब जाये और अधिक देरी न करें !! यह कहकर अभुने अपने 
हाथोंसे भूमिमें पड़े हुए. आचायंको उठाया और उनका .ग्राढालिंगन , 
करते हुए प्रभु कहने छगे--'आप जाइये और माता तथा मेरे दुःखसे दुखी 
हुए सभी भक्तोंकों सान्त्वना प्रदान कीजिये | मातासे कह दीजियेगा, में 
शीघ्र ही उनके चरणोंके दशशन करूँगा !! अभुकी वात सुनकर दुखी मनसे 
आचार्यरदने प्रमुकी आज्ञाको शिरोघारय किया और बे नवद्वीपके छिये 
लछौंट गये । और छोगोंने बहुत आग्रह करनेपर भी छौटना खीकार नहीं, 
किया | - 
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सबसे आगे मारतीजी चछ रहे थे, उनके पीछे दण्ड-कमण्डल 
धारण किये हुए महाप्रमु प्रेममें विभोर हुए दउृत्य करते हुए जा रहे थे | 
उनके पीछे नित्यानन्द, गदाघर और मुकुन्द दत्त थे। प्रभु प्रेममें: बेसुघ 
होकर कभी तो हँसने छगते थे, कभी रुदन करने, छगते थे और कभी-कभी 
जोरोंसे 'हा कृष्ण ! ओ प्यारे !! रक्षा करों !!] कहाँ चले गये ! मुझे विरह- 
सागरसे जवारो | में तुम्हारे लिये व्याकुल हो रहा हूँ ।? इस प्रकार जोरोसे 
चिह्लाकर क्रन्दन करने लगते थे । उनकी वाणीमें अत्यधिक करुणा थी ।. 
उनके रुदनकों सुनकर पाषाणद्ृदय भी पसीज जाते थे | उन्हें, अपने. 
बरीरका कुछ भी होश नहीं था। बिना-कुछ सोचे-विचारे अछक्षित. 
पथकी ओर वैसे ही चले जा रहे थे | इस प्रकार भारतीजीके पीछे-पीछे- 
उन्होंने राढ-देशमें प्रवेश किया और सायंकाल होनेके समय. समभीने. एक 
छोटे-से आममें किसी भाग्यशाली कुलीन ब्राक्मणके यहाँ निवास किया... 
उस अतियिप्रिय श्रद्धाल ब्राह्मणने अपने भाग्यकी सराहना करते हुए... 
आगत सभी महात्माओंका यथाश्कक्ति खूब सत्कार किया और उन समी- 
को श्रद्धामक्तिके सहित मिक्षा करायी | भिक्षा करके प्रश्न पथ्यीपर आसन 
बिछाकर सोये । मारतीजीका आसन ऊपरकी ओर छगाया गया और 
गदाघर; मुकुन्द तथा नित्यानन्दजी प्रभुको चारों ओरसे घेरकर सोये । 


दिनभर राखा चलनेसे सब-के-सब पड़ते ही सो गये, किन्तु प्रभुकी* 
आँखोंमें नींद कहाँ! वे तो श्रीकृष्णके लिये व्याकुछ हो रहे थे | सबकोः 
गहरी निद्रामें देखकर प्रभु धीरेसे उठे | पासमें रखे हुए. अपने दण्ड- 
कमण्डछुकों उठाया और भक्तोंकों सोते ही छोड़कर रात्रिमें ही पश्चिम+- « 
दिज्ञाको लक्ष्य करके चलने लगे | वे प्रेममें विभोर होकर-- . 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ..- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥, 


है: .. आक्षीचतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


इस मंहामन्तका उच्चारण करते जाते यें। कमी अधघीर होकर 
कीतरवाणीसे-- 
_ राम राधघव : राम राघव राम राधव [ रक्ष माम्‌। 
कृष्ण केशव | कृष्ण केशव ! कृष्ण केशव पाहि माम्‌॥ 
-इन नामौंकी लेते हुए जोरोंसे ददन करते जाते थे । 
इधर नित्यानन्दजीकी आँसें खुली । उन्होंने उम्भ्रमके सहित चारो 
ओर प्रमुक्ो देखा, किन्तु अब प्रमु कहों १ वे उवंस दरण हुए ध्यापारीकी 
मौंति यह कहते हुए हाय ( प्रमो | हम अमामियोंकों आप सोते हुए. 
झोड़कर कहाँ चले गये ? जोरोंके साथ रुदन करने ठगे | नित्वानन्दली- 
के रुदनको सुनकर सब-्के-सव मनुष्य जाय पड़े और एक दृत्तरेको दोष 
देंते हुए कहने छगे--इसने पहले ही कह्य था, कि वारी-बारीते एक- 
एक आदमी पहरा दो, किन्तु किसीने मानी ही नहीं ।! कोइ अपनी निद्वाकों 
ही पिफार देने रूगें। इस प्रकार सव माति-मौंतिले विछाप करने लगें। 
अब नित्वानन्दजीने मारती महाराजसे प्रार्थना की--मगवन्‌ ! 
जाप अब अपने आश्रमको लौट जायेँ। आप हमलोगोंके साथ कहाँ 
मठकते फिरेंगे । हम तो जहाँ मी मिलेंगे, वहीं जाकर प्रभुकी खोज करेंगे।* 
भारतीजी अब करते ही क्या; अन्त उन्होंने दुःखित होकर आश्रम- 
को लोट जानेका ही निश्चय किया और नित्यानन्दजी गदाघर तथा मुझुन्द- 
को साथ लेकर पश्चिम-दिद्याकी ओर यरथ्ुुकों खोंजनेंके लिये चछे | 


परम दूर निकल गये थे। वे मेंसमें वेसघ होकर कभी मिर 


पढ़ते; कमी लछोट-पोद हो जाते और कभी घस्झें मूच्छित होकर हीं पड़े 
रहते । कृष्ण्रेममें अधीर होकर वे इतने जोरोंसे रुदन करते, कि उनकी 
अन्दन-ध्वनि कोंसभरसे देती थी । राजिके समय बेंसे भी जावाज 


दस्तक सुनायी देंती है प्रदुके करण-कऋन्‍्दनकी ध्वनि दूरसे ही 
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सुनी। उस ध्वनिके अ्रवणमात्रसे ही सभीके शरीर पुरुकित हो उठे | 
सभी आनन्‍्दमें उन्मत्त होकर एक दूसरेका आहछिज्ञन करते हुए, रुत्य | 
करते हुए और उसी ध्यनिका अनुगमन करते हुए, प्रशुके पास पहुँचे | चार- 
पॉच कोसपर वक्र ख्वर मी आ मिले | मुकुन्द दत्तने बड़े ही सुरीले सवस्से- 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे मुरारे | हे नाथ नारायण - वासुदेव ! 
इन भगवज्नामोंका संकीतन आरम्म कर दिया। संकीतवनकों सुनते 
ही अभु आनन्दके सहित उत्य करने लगे। सभी भक्त प्रभुके दर्शनोंसे परम 
असन्न हुए, मानो किसीकी चोरी गयी हुईं सम्पूर्ण सम्पत्ति फिरसे प्राप्त हो 
गयी हो प्रभु भी भंक्तोंकों देखकर खुखी हुए । 
कुछ कालके अनस्तर प्रभु प्रकृति हुए। उन्हें अब बाह्य ज्ञान 
होने लगा । थे नित्यानन्दजी, वक्रेधर आदि भक्तोंकी देखकर कहने छंगे-- 
अआपलोग खूब आ गये । मैं आपलोगोसे एक वात कहना चाहता हूँ । 
सभी भक्त उत्सुकताके साथ प्रभ्ुके मुखकी ओर देखने छगे | तब 
अभुने कहा-'मुझे भगवानका आदेश हुआ है, कि तुम जगन्नाथपुरी 
जाओ । पुरीमें अच्युत भगवानले मुझे शीघ्र ही घुलाया है | इसलिये अब्र 
मैं नीठाचछकी ओर जाऊँगा | अब म॒के शीघ्र ही जाकर पुरीमें अपने 
स्वामीके दर्शन करने हैँ । 
प्रभुकी इस बातकों सुनकर सभीको परम प्रसन्नता प्रास हुईं । अंभुके 
मनकी बात जान ही कौन सकता है, कि वे भक्तोंकी प्रसन्नताके निमित्त 
क्या-क्या करना चाहते हैं | इस प्रकार अब प्रभु पश्चिमकी ओर न जाकर 
फिर पूर्यकी ही ओर चलने लगे | 
। उस समयतक राद्-देशरमें भगवज्नामसंकीतनका प्रचार नहीं हुआ 
था, इसलिये उस देशकी ऐसी दया देखकर ग्रभुकों अत्यन्त ही दुग्ख 
हुआ । वे विकलता प्रकट करते हुए नित्यानन्दजीसे कहने लगे-औरीपाद ! 
दे 


३३७४ श्रीध्रीचैतन्ध-चरितावली खण्ड ३ 


इस देझषमें कहीं भी संकी्तनकी छुमथुर ध्वनि सुनायी नहीं पड़ती है और 
न यहाँ किसीके भुखसे भगवन्नार्मोका ही उच्चारण सुना हें | सचमुच यह 
देश मक्तिशृन्य है | मगवन्नामको बिना सुने; मेस जीवन व्यर्थ हे) मेरे 
इस व्यर्थके भ्रमणकोी धिकार है। इतनेहीमें प्रभुकी जंगरमें 


“उठा-उठाकर इधर-से-उघर प्रभुके चारों ओर भाग रही थीं-मानों वे 

प्रभुकी परिक्रमा कर रही हों | उनके चरानेवाले ग्वाले कम्बह़की धौंधी 
खोइया ) जोढ़े हुए हाथम छाटी लिये प्रदुकी ओर देख रहे थे। प्रभुको 
देखते ही वे जोरते 'हरिवोल' 'हरिवोल! कहकर चिछाने लगे | उन छोदे- 
छोटे बाल्गोपालेंके मुखसे श्रीहरिका कर्णप्रिय छुमहुर नाम सुनकर प्रभु 
अधीर हो उठे। उन्हें उत समय एकदम इन्दावनका स्मरण हो आया 
और वे वाल्योपार्लेक्रे समीप जाकर उनके सिर्रोपर हाथ रखते हुए. कहने 
लगे-- हाँ, और कहो, बोलो हरि हरि कहो !! बच्चे आनन्दर्मे आकर और 


जोरेंके साथ हरिध्वनि करने छगे। प्रभुकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रद | 
थे उन बालकोके पास बठ गये जीर बालकीकी-सी क्रीडाएं करने छगे। 
उनसे वहुत-तसी दातें पूछने छगे | बातो-ही-वातोंम प्रभुने 'उन छोगोंसे 
पूछा--/यहाँसे गंगाजी कितनी दूर हैं !! 


मे 


एक छुलबुले खमाववाले वालकने कहा--“महाराजजी, गंगाजी 

दूर कहाँ है; वर, अपनेको गंगाजीके किनारे ही उमझो। हमारा गाँव 
यंगाजीके खादरमें तो है दी ! दो-तीन धण्टेमें आप घाराकें समीप पहुँच 
जायेंगे ! प्रेयुने प्रसक्षता प्रकट करते हुए, कद्दा--घन्य है, गंगा माताका 
ही ऐड़ा प्रमाव है, कि यहाँके छोटे-छोटे बच्चे मी मगवर्नार्मोका उच्चारण 
ते हैं [ जंगन्माता भगवती भागीरथीका पमाव ही ऐसा है, कि उसके. 


[| 
हे 


श 
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किनारेपर रहनेवाले कूकर-झकर भी भगवानके प्रिय बन सकते हैं !! इस 
प्रकार बहुत देरतक वालकाॉसे बातें करनेके अनन्तर प्रश्न भक्तोके सहित 
सायंकालके समय पुण्यतोया सुरसरि माँ जाह्नवीके किनारे. पहुँचे | गंगा- 
माताके दर्शनोंसे ही प्रथ्भ गदगद हों उठे और दोनों ह्ार्थोंकी, जोड़कर 
स्तुति करने लगें--'गंगा मैया ! ठुम सचमुच संसारके सभी प्रकारके पाप- 
तापोंकोी भेथ्नेवाली हो | माता, सहस्तवदन शेष॑जी भी तुम्हारे यहाका 
गायन नहीं कर सकते | माता ! त॒म्हीं आदि-शक्ति हों, व॒म्हीं ब्रह्माणी 
हो, ठम्हीं रुद्राणी हो और तुम्हीं साक्षात्‌ लक्ष्मी हो | देवाधिदेव महादेवने 
तुम्हें अपने सिर॒पर धारण किया है; ठुम भगवानके चरणकमलोसे उत्न 
हुईं हो | जननी ! ठम्हारे चरणोंमें हमारा कोडि-कोटि प्रणाम' है | मंगल- 
मयी माता ! हमारा कल्याण करों |? इस प्रकार प्रभुने गंगाजीकी स्ठ॒ति 
करके उनकी रेणुकों सिरपर चढ़ाया और माताके पावन जलसे ओचमन 
किया | समीने आनन्दके सहित गंगाजीमें घुसकर खान किया और रात्रिमें 
पासके एक छोटेन्से गाँवमें किसी ब्राह्मणके यहाँ निवास किया । 


'आतःकाल प्रस॒ने नित्यानन्दजीसे कह्या--श्रीपाद | आप नवद्वीपमें 
जाकर शांचीमाताको और अन्यान्य भक्तोंको.सूचित कर दें, कि मैं. यहाँ 
आ गया हूँ | आप नवद्वीप जाये, तबतक हम अद्वैताचायंजीके दर्यनोंके 
लिये शान्तिपुर चलते हैं । वहीं सबसे .मेंट " करगे। आप शीघ्र जाइये। 

. विलम्ब करमेसे काम न चलेगा !' प्रभुकी आशा -शिरोधाय॑ करके 
नित्यानन्दजी तो गंगापार करके नवद्वीपकी ओर गये-और अभु गंगाजीके 
किनारेकिनारे शान्तिपुरके इस पार हरिदासजीके आश्रममें फुलियानामक 
आममें आकर ठहर गये | 


शान्तिपुरमें अद्वैत्ाचायके घर 
स्थाल॑ विधायोत्प्रणयोंप्ध. गौरों 
वृन्दावन गन्ठुमना श्रमादु यश। 
राहे भ्रमन्‌ शान्तिपुरीमयित्वा| 
छलाल भक्तिरिह त॑ नतोंस्सि ॥# 
(चँ० चरिं० स० छी० ६३१ ६ 3 
इघर महप्रसुसे विदा होकर दुशलित हुए चद्धशेसर आचार्य 
नवद्वीपकी ओर चले । उनके पैर आगे नहीं पड़ते ये; कमी तो वे रोने 
लगते, कभी पीछे फिरकर देखने लगते, कि सम्भव है; प्रद्म॒ दवा करके 
हमारे पीछे-पीछे आ रहे हों । कमी अ्रमवश होकर आप-ही-आप कहने 
ल्गते--प्रमो |! आप आ गये, अच्छा हुआ ।' किर थोड़ी देरमें अपने 
अ्रमको दूर करनेके निमिच् चारों ओर देखने रूगते | थोड़ी दूर चलकर 
ठ जाते और सोचने लगते--“अब मेरे जीदनकों घिकार है। प्रमुक्के 
बिना अब में मदद्वीपमें केसे रह सकूँगा ! अब में अकेछा ही लौंठकर 
नवद्वीप केंठे जाऊँ १ पुत्रनवियोगते दुली इृद्धा शच्चीमाता जब मुझसे 
आकर पूछेंगी कि मेरे छाउको, मेरे प्राणप्यारे पुज्को, मेरी ठृद्धावसाकि 
एकनात्र उदहयरेको, मेरी आँसके तारेकों, मेरे छुलारे निमाईकी तुम कहाँ 
छोड़ आये ? तत्र में उठ डु/खिनी मातक्ो क्या उत्तर दूँगा? जब भक्त 


है” 


|) 


& जो संन्यास घारण करकऊे प्रेममें देखुघ हुए इन्दावन जानेकी 
इच्छासे आन्तचिच होकर राह-देशमें अ्रमण करते हुए शान्तिपुरमें 
( अष्दैरूचार्यके घर ) पहुँच गये कौर वह अपने सभी भक्तोकि सहित 
उद्दास आ्राप्त किया, उन श्रीयौरचंन्द्रके चरणोंमें हम प्रणाम करते हैं। 
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. चार्रो औस्से मुझे घेरकर पूछेंगे--'प्रभु कह्ँ हैं ! वे कितनी दूर हैं, कब- 
तक आ जायेगे !? तब इन हृदयको विदीर्ण करनेयाले प्रश्नोंका में क्या उत्तर 
दूँ गा। क्‍या में उनसे यह कट दूँ गा कि 'प्रभु अब छौटकर नहीं आवेंगे, वे 
तो इन्दावनकी चले गये ? हाय ! ऐसी कठिन बात मेरे मुखसे किस 
प्रकार निकल सकेगी ! यदि वज़का दृदय बनाकर में इस बातकों प्रकट 
भी कर दूँ, तो निश्चय ही बहुत-से भक्तोंके प्राणपखेझ तों उसी समय 
प्रभुफे समीप ही प्रस्मान कर जायेंगे। भक्तोंके बहुत-से आणरहित शरीर 
ऐी मेरे सामने पढ़े रद्द जायेंगे ।उस समय, मेरे प्राण किस प्रकार 
धरीरमें रह सकते हैँ ! खैर, इन सब बातोंकों तो मेरा बज़ दृदय सहन भी 
फर सबता है; किन्ठु उस पतििपरायणा पतित्रता विध्णुप्रियाके करण-कऋन्‍्दन- 
से तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे।जब वह मेरे लौट आनेका समाचार सुनेगी, 
तो अपने दृदयविदारक रुदनसे दिल्ञा-विदिशाओंकों व्याकुल करती 
शुई, पतिके सम्बन्धर्म जिशासा करती हुई एक ओर खड़ी होंकर रुदन 
करने लगेगी तब तो निश्चय ही में अपनेको सम्हालनेमें समर्थ न हो 
सकूँगा। सभी छोग मुझे घिकार देंगे, सभी मेरे कामकी निन्‍्दा करेंगे। 
जब उन्हें पता चछेगा, कि प्रशुके संन्यास-सम्बन्धी सभी कृत्य मेने ही 
अपने हाथसे कराये हैं, जब उन्हें यद बात विदित होगी, कि मेंने ही 
प्रभुको संन्यासी बनाया ऐ तो वे समी मिलकर मुझे माँति-भाँतिसे 
पिफारेंगे। उन सभी प्रभुके भक्तेकि दिये हुए अभिद्ञापकों में किस प्रकार 
सहन कर सकूँगा । इससे तो यद्दी उत्तम है, कि में गद्भाजीमें कूदकर अपने 
प्राणोंकों गँया दूँ । यह सोचकर बे जल्दीसे गड्ञा-किनारे पहुँचे और गद्ञा- 
जीमें कूदनेके लिये उ्यत हुए । उसी समय उन्हें प्रभुकी बातोंका स्मरण 
हो आया 'प्रश्नने माताके लिये और भक्तोंके लिये बहुत-बहुत करके प्रेम- 
सन्देश भेजा है, उनके सन्देशकों न. पहुँचानेसे मुझे पाप छगेंगा। में 
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प्रभके सम्मुख कृतत कहछाऊ गा | कोन जाने प्रभु छीटकर आते ही हों। 
मेरी दार्यी भुजा फड़क रही है। दायीं आँख लहक रही है, इससे मेरे हृदयमें 
इस बातका विश्वात-सा हो रहा है, कि प्रदु अवश्य छोटकर आयेंगे और 
वे भक्तोंसे मिलकर ही जहाँ जाना चाहेंगे जायेगे” इन विचारोंके मनमें 
आते ही उन्होंने गद्नाजीमें कृदुकर आत्मबात करनेका अपना विचार त्याग 
दिया आर वहीं गह्ठाजीकी रेतीमें प्रभुका चिन्तन करते हुए बेठ गये | 


कप 


मनमें सिर किया कि खत रात्रि होनेपर घर जा ऊं गा। तवतक सवीस 


से जायेंगे और में चुपकरेसे अपने घरमें जाकर छिप रहूँगा । मेरे नव- 
आनेका दितीकों पता ही न चढेगा [! दरसीलिये गज्ञाजीकी बाटुकाम 
अकेले ब्रैठे-ही-बैंठे उन्होंने सम्पूर्ण दिन ब्रिता दिया । खूब अन्धकार होने- 
वे गल्लाजीके पार हुए और लोगोंसे आँख बचाकर अपने घर पहुँचे । 
घर पहुचते हो नगरभरमें इनके लछं.ट आनेका समाचार बात-की 
बातमें विजलीकी तरह फेल गया। जो भी सुनता वही इनके पास दौड़ा 
आता ओर आते ही प्रमुक्े सम्बन्धमं पूछता । ये सबको थैय बैंघात हुए, 
कहते--हा/ प्रमु झीघ्र ही छोटकर आवेंगे। इतनेमे ही पुत्रके समाचार्रोके 
किये उत्ठुक् हुई इंद्धा माता अपनी परुत्रनघकी साथ लिये हुए. आचार्य- 
रलेके घर आ पहुँची । जिस दिनसे उसका प्यारा निमाई घर छोड़कर गया 
है, उसी दिनसे माताने अपने मुख्धमें अन्नका दानातक नहीं दिया है ! 
उसका दोनों ऑर्डे निरन्तर रोते रहनेके कारण सूज़' गयी हैं, गा ब्रेंठ 
गया है, सम्पूर्ण शरीर शक्तिहीन हो गया है, उठकर मैठनेकी भी झक्ति 
नहीं रही है, किन्तु चद्धशेखर आचार्यके आगमनका समाचार सुनते 
हो न जाने माताके झरीरमें कहाँसे बल आ गया, वह दोड़ी हुई आचारयके - 
घर आयी। विष्णुप्रियानी भी उसका वस्त्र पकड़े पीछे-पीछे रोंती हुइ 
रही थीं । 
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उन्होंने 
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माताकों आते देखकर आचार्य सम्प्रमके सहित एकदम खड़े हो 
गये। चार्स ओर्से भक्तीने आप-से-आप माताके लिये रास्ता छोड़ दिया । 
' मभाताने आते ही चन्द्रशेसरकों स्पर्द करना चाह्दा; किन्तु अपने झोंकके 
आयेगको न सह सफनेके कारण बीचमें ही हा | निमाई, ऐसा कहती हुई; 
पघृथ्वीपर गिर पढ़ी । जल्दीसे आचार्यरतने बढ़कर बृद्धा माताकों सम्हाला, 
खिण्णुप्रियाज्ी भी सासके चरणेंकि समीप वैठकर रुदन करने लगीं। 


उस समयव्ा दृदय बड़ा ही करुणापूर्ण या | माताकी ऐसी दशा 
देखफर सभी उपम्वित भक्त ढाह मार-मारकर रोने छगे। चन्द्रशेखर 
आनार्यका घर ऋन्‍दनकी वेदनापूर्ण ध्यनिसे गूँ जने छगा। माताके मुखमेंसे 
दूसय फोर्र शब्द ही नहीं निकलता था, 'हा निमाई ! मेरे निमाई !” बस, 
यही कहकर यह झरुदन कर रही थी। बहुत देर इसी प्रकार रुदन करते रहनेके 
आअनम्तर भर्गयी हुई आवाजसे माताने रोते-रोते पूछा--आचार्य ! मेरे 
निमाईकी कहाँ.छोड़ आये ? क्‍या वह सचमुच संन्यासी वन गया! 
आचार्य [ तुम मुसे सच-सच बता दो, क्या उस मेरे दुलारेके वे कन्धोतक 
ऋव्कनेयासे काछे-फाले सुन्दर छुघयाले बाल सिरसे प्रथक हो गये ! क्‍या 
किसी निर्दयी नापितने उन्हें छुरेंकी तीश्ण घारसे काट दिया! क्‍या 
ओर छुकुमार निमाई भिसारी बन गया $ क्‍या वह अब मॉगकर खाने 
लगा ! आचार्य ! मुझ दु/खिनी अबलापर दया करके बता दो, मेरा निमाई 
कया अब न आवेगा! क्या अब में अपने दाथसे दाल-भात बनाकर उसे न 
खिला सकूँगी ! क्या अब भूख छूगनेपर यह मुझसे बालकॉंकी भाँति 
मोजनके लिये आग्रह न करेगा ! क्या अब वह मेरे कलेजेका ढुकड़ा 
सुझसे अलग ही रहेगा ! क्या अब में उसे अपनी छातीसे - चिपठाकर 
अपने तनकी तपन न मिठा सकूँगी ! क्‍या अब में उसके सुगन्धित बालों- 
याछे मस्तकफों सूँसकर सुखी न बन सकूँगी ! आचाये ! तुम बताते क्‍यों 
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हि हक [] टन 
नहीं ! तुम्हेंमुझ कंगालिनीपर दया क्यों नहीं आती १ ठुम मॉन क्यों हो 
रे हो ! मेरे प्रशोंका उत्तर क्यों नहीं देते ? 


आचार्य माताके इतने प्रश्नोकों मी सनकर मौन ही बने बेठे रहे | केवछ 
वे आँखोंसे अश्रु वहा रहे थे | आचायको इस प्रकार रोते देखकर माता 
समझ गयी, कि मेरे निमाईने जरूर संस्यास ले लिया | इसलिये यह अघीरता 
प्रकट करती हुई कहने छगी--आचार्य | ठुम मेरे निमाईका पता 
मुझे वता दो | वह जहाँ मी कहीं होगा, वहीं में जाऊगी। वह चाहे कसा 
मी संनन्‍्यासी क्यों न वन गया हो, है तो मेरा पुत्र ही | में उसके साथ-ही- 
साथ रहूँगी, जिस प्रकार अपने वछड़ेके पीछे-पीछे दुबली और इद्धा गौ 
रँभाती हुईं चलती है, उसी प्रकार में निमाईके पीछे-पीछे चढगी। 
आचार्य ! मैं निमाईके बिना जीवित नहीं रह सकती । तुम मेरे ऊपर इतनी 
कृपा करो, मेरा निमाई जहाँ भी हों, वहीं मुझे ले जाकर उसके पाठ 
पहुँचा दो | आह ! अब बह घर-घरसे मातके दाने मौगकर खाता होगा £ 
कोई मेरी-जेसी ही इद्धा दया करके थोड़ा मात दे देती होंगी | कोई-कोई 
दुत्कार भी देती होंगी | कोई-कोई वासी और सूखा भात ही उसकी 
झोछीमें डाल देती होगी । यहाँ तो जबतक वह दोनन्‍चार साग मेरे हाथक्े 
बने नहीं खा लेता था, तदतक उसका पेट ही नहीं भरता था | अब उस 
सूखे और वासी मातकी वह किस प्रकार खा सकेगा ? वह भूखका वढ़ा कच्चा 
है| तीसरे पहरके जल्पानमें थोड़ी भी देर हो जाती या कभी घरकी 
वनी मिठाई चुक जाती तो जमीन-आसमान एक कर डालता था। 
पकौड़ी बनाते-वनाते ही खानेकों आ बैठता था, अब उसे तीसरे पहर कौम 
जलपान करावेगा ! हा ! मेरे ऐसे जीवनको घिक्कार है! हा ! मेरा स्व-गुण- 
सम्पन्न युत्र | जिसकी मक्त राजासे भी बढ़कर पूजा और प्रतिष्ठा करते ये|ः 
यह द्वारद्वार एक मुद्ठी चावलके लिये घूम रह होंगा ! विधाता ! तेरे ऐसे 
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कठोर ददयके लिये ते बरार्यार धिफार है; जो इतना रूप, छावण्य,, 
सौन्दर्य, पाण्दित्य और मान-सम्मान देनेपर भी तैने निमाईकों घर-घरका 
भिलारी बना दिया ।? ह 
बड़ी देस्तक माता इसी प्रकार प्रछाप करती रही | कुछ घैय॑ धारण 
करके आचायने संन्यासकी सभी बातें बता दीं | उनके सुनते ही माता 
फिर बेहोश हो गयी और विष्णुप्रिया भी. अचेतन होकर शचीदेवीके चरणोंमें 
गिर पड़ी | एस प्रकार ददन करते-फरते आधीसे अधिक रात्रि बीत गयी । 
श्चीमाताकी बहिनने खानेके लिये बहुत अधिक आग्रह किया, किन्त 
माताने कुछ भी नहीं खाया | उसी हालतमें वह विष्णुप्रियाकों लिये हुए 
राभ्रिमर पड़ी रोती रही । प्रातःकाछ आचार उन्हें घर पहुँचा आये। 
श्स प्रकार श्रीयात, वासुदेव, नन्‍्दनाचार्य, गंगादास आदि सभी भक्त बिना 
कुछ खाये-पीये म्रभुके ही लिये अधीर होकर विछाप करते रहते थे | इस 
प्रकार तीसरे ही दिन नित्यानन्दजी भी नवद्वीप आ पहुँचे । 
नित्यानन्दजीके आगमनका समाचार सुनकर बात-की-बातर्म सम्पूर्ण 
नगरके नर-नारी, वालक-इुद्ध/ तया सभी श्रेणीके पुरुष उनके पास आ- 
आकर पभुका समाचार पूछने लगे | कोई पूछता--प्रभु कहाँ हैं ! कोई 
फट्टता--“यहाँ कब आवेगे ? कोई कद्ृता--हमें स्थान बता दो हम 
अमी जाकर उनके दर्शन फर आये ।' जो छोग महाप्रमुसे दे पमाव रखते 
ओे, वें भी अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करते हुएए नित्यानन्दजीसे रोते-रोते 
अलग्त ही दीनभावसे सरलतापूर्वक कहने लगें--'श्रीपाद ! हम डुष्टोंने 
पी मिलकर अरभुकों श॒दृत्यागी विरागी बनाया। इसारे ही कारण प्रमु 
संन्‍्याती हुए. ! हर्मीलोग प्रभुको नवद्वीपसे निर्वासित करनेमें कारण हैं। 
प्रमी | हमारी निष्कृतिका भी कोई उपाय हो सकता है ! दयाल् गौराज्र 
क्‍या दरम-जेंसे पापियोंकों मी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ये क्षमा चाहे न 
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करें, हम अपने पापोंका फल भोंगनेके लिये तेयार हैं, किन्तु ये एक बार 
कृपाकी इष्टिसे हमारी ओर देखमर लें। कया प्रभुके दर्शन हमलोगोंकों . 
कमी हो सकेंगे ! क्या इस जीवनमें गोरचन्द्रके सुन्दर तेजयुक्त भ्रीमुखके 
दर्शनोका सौभाग्य हमलोगौकों कमी प्राप्त हो सकता है ? 


लोगौंके मुखसे ऐसी बातें सुनकर नित्यानन्दजी सभीसे कहते-- 
भहप्रमु बड़े दयाड हैं, उनके. हृदयमें प्राणिमात्रके प्रति दयाके भाव हैं, 
उनका शत्र या अप्रिय कोई भी. नहीं | वें.अपने. अपकार करनेवालेके 
प्रति भी प्रेम प्रद््षित करते हैं.। ये ठुमछोगोंके ही प्रेमके वशीभूत होकर 
फुलिया होते हुए शान्तिपुर जा रहे हैं । शान्तिपुरम ये आचाये 
अद्वेतके घर ठहरेंगे.| तुम सभी लोग वहीं जाकर प्रभुके दर्शन कर 
सकते हो ।! 


नित्यानन्दजीके मुखसे यह बात सुनकर कि “प्रभु इस समय फुलिया- 
में हैं, हरिदासजीके आश्रमपर होंगे और वहाँसे शोन्तिपुर जायेंगे! बस, 
इस बातके सुनते ही छोग फुलियाकी ओर दौड़ने लगे । कोई-तो नावपर 
पार होनेछगे । कोई अपनी डोंगीको आप ही खेकर छे जाने, छगे । कोई 
घड़ोंके द्वारा ही गंगाजीकों पार करने,छंगे | बहुत-से उतावले भक्तोंने तो 
नाव, डोगी तथा घड़ोंकी भी परवा नहीं की । वे.वैसे ही गज्ञाजीमें कूद पढ़े 
और हार्थेसे तेरक्र ही उस पार पहुँच गये। हजारों आदमी वात-की-बात- 
में गज्ञाजीकी. पार करके फुलिया ग्राममें पहुँच गये । प्रेममें उन्मत्त हुए 
पुरुष जोरोंसे 'हरि बोल! (हरि बोल” की गगनमभेदी ध्वनि करने लंगें। 
उस महान्‌ कोछाहरूकी सुनकर प्रभु॒ आश्रममेंसे-वाहर निकल आये। 

संन्यासी-बेषघारी प्रभुके दर्शनोंसे वह प्रेममें उन्मत्त हुई अपार जनता.जोरों 

से हरिध्यनि करने छगी । सभीके नेत्रोंसे आँसुऔंकी धाराएँ बह रही थीं। 
: कोई-कोई तो प्रभुके मुँडे हुए. सिरको और उनके गेदए रह्कके वस्त्रेको 
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देखकर जोरोंसे हा प्रभु! हा हरि! कहकर रुदन करने छगे। प्रभुने 
. सभीको कृपाकी दृश्षिसे देखा और समीको लौट जानेके लिये कहकर आप 
शान्तिपुरकी ओर चलने लगे । बहुत-से भक्त उनके साथ-ही-साथ शान्ति- 
पुरको चले। कुछ लीटकर नवद्वीपको आ गये | 

इधर नित्यानन्दजी लोगेंकों प्रभके आनेका समाचार सुनाते हुए 
शचीमाताके समीप पहुँचें। उस समय माता प्रुत्नविछोहरूपी रोगसे 
आक्रान्त हुई बेहोशीके सद्दित आहँ भर रही थी | नित्यानन्दजीने माताके 
चरण स्पश किये । माताने चौकिकर देखा कि सामने नित्यानन्द: खड़े हैं | 
अत्यन्त ही अधीरताके साथ माता कहने छगी--'बेटा निताई ! तू अपने 
भाई निमाईकों कहाँ छोड़ आया १ तू तो मुझसे प्रतिशा करके गया था कि 
मैं निमाईकी साथ लेकर आऊँगा? वद्द कितनी दूर है! उसे तू पीछे 
क्यों छोड़ आया | नू तो सद्न लानेके लिये कह गया था | मेस निमाई 
फ है ! ब्रेटा ! मुझे जल्दीसे बता दे । तेरे ही कहनेसे मेंने अबत्तक आण 
रखे हैं । अब तू मुझे जल्दी बता दें। कहीं तू भी तो मुझे निमाईकी 
तरद धोखा नहीं देता १ तू सच-सच बता दे निमाई कहाँ है। में वहीं 
जाऊँ गी, तू मुझे अभी उसी देशमें छे चल, जहाँ मेरा निमाई हो ।? 

उपवारसोसे भीण हुई दुःखिनी माताको थैर्य बेघाते हुए. नित्यानन्दजीने 
कहा--'माता ! तुम इतनी अधीर मत हो में तुम्हारे निमाईकी साथ ही लेकर 
आया हूँ। ये झ्ान्तिपुरमें अद्देताचार्यके घरपर हैं। उन्होंने. त्॒म्हें वहीं 
बुलाया है, में तुम्हें वहीं ले चछू गा ।? 

पनिमाई शान्तियुर है! इतना सुनते ही मानों माताके गये हुए 
प्राण फिरसे शरीरमें छीट आये | वह अधीर होकर कहने छग्ी--“बेंटा ! 
मुझे शान्तिपुर ले चछ | में जबतक निमाईकों देख न रे गी, तबतक मुझे 
शान्ति न होगी ।? ह 
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नित्यानन्दजीने देखा कि माता चिस्काल्के उपवास अल्वन्त हों 
क्षीण हो गयी हैं। उन्होंने निमाईके जानेके दिनसे आजतक अन्नका दर्शन- 
तक नहीं किया है| ऐसी दहआमें यदि इन्हें प्रभुके समीप छे चढेंगे तो 
इन्हें महान्‌ दुःख होगा; इसलिये इन्हें जैसे भी बने तेंसे आम्रहपूर्वक थोड़ा- 
बहुत भोजन करोना चाहिये । वह सोचकर उन्होंने कहा--माता ! में 
तो मूखके मारे मरा जा रहा हूं | जबतक ठुग्हारे हाथका बना हुआ मोजन 
न पाऊँगा; तबतक मेरी ठृतति न होंगी। इसलिये जल्दीसे दाल-मात 
बनाकर मुझे खिला दो, तब प्रझुके उमीप चढेंगे। मुझसे तो भूखके 
कारण चला भी नहीं जाता | 


नित्यानन्दजीकी ऐसी वात उनकर कुछ आंकित-चिचसे भाताने 
कहा--निताई ! तू मुझे छछ तो नहीं रहा है ! मुझे भोजन करानेके 
निमित्त ही तो, निमाईके शान्तियुर आनेका बहाना नहीं कर रहा है ! तू 
मुझे सत्य-सत्य बता दे निमाई कहाँ है 

नित्यानन्दजीने माताके चरणोंकी तप करते 
में तुम्हारे चरणोंका सह करके कहता हूं, कि 
हूँ.) प्रभु फुल्या होकर आात्तिपुर मेरे सामने गये 
लिये ही सवद्वीप भेजा है ।? 


हुए कहा--माता ) 
ठम्ह ठग नहा रहा 
और मुझे तुम्हें लानके | लाने बने 


हा द्‌ नह 


नित्यानन्दजीकी इस बातसे माताको सन्तोष हुआ, वह बड़े कष्टके 
साथ उठी और उठकर ज्ञान किया | फिर विधिवत्‌ भोजन बनाया) 
मोजन बनाकर मगवानका भोग छयाया और नित्यानन्दजीके लिये परोस- 
कर उनसे मोजन करनेके लिये कहा । 

'नित्यानन्दजीने आत्रहके साथ इृढंता दिखाते हुए कहा--पहले 
माता कर लेंगी तब में भोजन करूँगा |? 
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माताने कहा--बैठा | मेरे भोजनकों तों निमाई साथ छें गया । 
अब वही जब फरावेंगा तब भोजन करूँगी, उसके बिना देखे मुझे 
ओजन मभावेगा ही नहीं |! 


नित्यानन्दजीने कहा---त॒म्हारा एक ब्रेठा निमाई तो शान्तिपुर है; 
दूसरा बेटा तुम्हारे सामने है। ठुम अब भी भोजन न करोगी, तो में भी 
नहीं करता । में माताकों विना खिलाये भोजन कर ही नहीं सकता ।* 


माताने कुछ आग्रहके खरमें कहा---'पहले तू कर तो छे, तब में भी 
करूँगी । बिना ठुच्े खिलाये में केसे खा सकती हूँ !? 


नित्यानन्दजीने प्रेमपूर्वक बचोंकी भाँति कहा--हाँ, यह वात नहीं 
है, में तो ठम्हें कराके ही भोजन करूँ गा | अच्छा, तुम मेरी शपथ खाकर 
कह दो, कि मेरे कर लेनेके पश्चात्‌ तू भी भोजन कर छोगी ।” , 


नित्यानन्द्जीके अत्यन्त आग्रह करनेपर माताने भोजन करना खीकार 
कर लिया | तब नित्यानन्दजीने प्रेमपूर्वक माताके हाथका बना हुआ प्रसाद 
'पाया । उनके भोजन कर लेनेके उपरान्त माताने विष्णुप्रियाजीको भी 
आमहपूर्वक भोजन कराया और स्वयं भी दो-चार आस खाये। किन्तु 
उनके मुखमें अन्न जाता ही नहीं था | जेसे-तेसे करके उन्होंने थोड़ा 
भोजन किया | 


माताके भोजन कर लेनेके अनन्तर नित्यानन्दजीने चन्धशेखर तथा 
आवास आदि भक्तोंसि कहा--'आपलोग पालकीका प्रबन्ध करके माताकों 
साथ लेकर अद्ग॑ ताचार्यके घर शान्तिपुर आवें। तबतक में आगे .चलकर 
देखता हूँ कि प्रभु पहुँचे या नहीं ।” भक्तोंने नित्यानन्दजीकी बातकों 
स्वीकार किया। ये शान्तिपुरकी तेयारियाँ करने छगे। इधर उताबले 
अवधूत नित्यानन्दजी जल्दीसे दौड़ते हुएशान्तिपुरपहुँचे । 
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अद्दैताचार्यक्रे घर पहुँचकर नित्यानन्दजीने देखा प्रमु अमीतक वहाँ 
नहीं पहुँचें तब उन्होंने आचार्यसे पूछा--क्या प्रद्ठ यहाँ नहीं आये !! 
प्रभुके आगमनकी बात सुनकर अद्देताचार्य प्रेममें गदगद हो उठें | रे थे 
हुए कण्टसे उन्होंने कह्ा-क्या प्रमु इस दीन-हीन कन्नालके ऊपर 
कृपा करेंगे! क्या प्रम्मु अपनी चरण-घूलिसे इस अकिश्वनके घरकों 
पावन बनावेंगे 2 

नित्यानन्दजीनें कहा--मुझे ये नवद्वीप भेजकर खयं फुलिया होते 

हुए आपके यहाँ आनेवाले थे । यहींपर माता तथा मक्तोंक़ो भी बुलाया है। 
आते ही होंगे ।” इतना उनते ही इद्ध आचार्य आनन्दर्मे विमोर होकर 
उछछ-उछलकर जृत्व करने ऊगे | उस समय उनकी दमा विचित्र थी, 
वे हर्ष और शोक दोनोंके बीचमें पड़े हुए थे। थे प्रभुके संन्यासका सरण 
करके तो दु/खित-भावसे ददन कर रहे थे और प्रमुके पधारने और उनके 
दर्शन पानेके सुखके कारण भीतर-दी-भीतर परम प्रसन्न हो रहे थे | उसी 
'संमय उन्होंने अपनी घरपक्ी सीतादेवीसे- प्रशुके लिये माति-मॉतिके 
मोजन श्नानेकी कहा ! आचार्यपद्नी सीतादेवी तो उसी समय नाना 
अकारके व्यज्ञनोंके बनानेमे लग गयी जीर आचार्य देव अपने पुत्र; 
'इरिंदास, नित्यानन्द तथा अन्य मक्तोंके सद्दित प्रभुकों देखनेंके लिये गड्ढा- 
किनारे पहुँचे | 

भंगा-किनारे पहुंचकर दूरसे ही आचार्यने देखा बहुत-से मक्तोसि बिरे हुए 
हायमें दण्ड-कमण्डड घारण किये गेंदए रद्नके वस्त्र पहने प्रभु जल्दी-जल्दी 
आन्तिपुर्की ओर आ रहे हैं । दूरसे देखते ही आचोर्यनें पृथ्वीपर लोट्कर 
सांशंज्ञ प्रणाम किया । जल्दीसे जाकर प्रभु भी दण्ड-कमण्डडके सहित 
आंचांयके चरणों गिर पढ़े । उनके चरणोंमे हरिदासजी पढ़े और इसी 
प्रकार एक-दूसरेंके चरणोंको पकड़कर भक्त जोरेंके संदित क्न्दन करने छगे | 
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घांटपरके स्त्री-पुरुष इस प्रेमदद्यकों देखकर आश्रर्यचकित हों गये। समी 
इस अपूर्व प्रेमकी प्रशंसा करने लगे । बहुत देरके अनन्तर प्रभु खयं उठे। 
उन्होंने अद्दे ताचायंको अपने हाथौसे उठाया और अंपने चरंणोंके समीप 
पड़े हुए आचार्य अद्दे तके पुत्र अच्युतकों प्रंभुने गोदीमें उंठा लिया । 
ओर अपने रंगे वस्नसे उसके शरीरंकी धूलि पोंछते हुए. कहने छंगें-- 
“आचार्य तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी वे ही पिता हैं क्या! तब तो हम 
छेम दोनों भाई-भाई ही हुए ? क्‍यों ठीक है न! बताओ हम तुम्हारे माई 
“नहीं हैं ! हमें पदचानते हो ९! 
बालक अच्युतने उत्तर दिया--'प्रमो |! आप चराचर जीवॉके पिता 
हैं | आपके पिता कौन हो सकते हैं ! आप तो यैसे ही मुंझसे हँसी कर 
रदेएँ।! ह 
बालकके ऐसे अद्भुत उत्तरकों सुनकर अद्देताचा्य आदि सभी 
भक्त प्रसत्न होकर उस बालककी बुद्धिकी सराहना करने छगे। प्रभुने भी 
कई बार अच्युतके मुँहको चूंमा और आप सभी म॑क्तोंके सहित आंचार्यके 
घर पहुँचे । घर पहुँचनेपर आचार्यने प्रशुके चरंणौकों घोया औरं अक्षत, 
धप, दीप, नेंवेच, चन्दन, पुष्पमाला आदि पूजनकी सामग्रियोंसे विधिवत्त्‌ 
उनकी पूजा की.। फिर पभुके पृदोदकका खय॑ं पान किया; मक्तोंको बाँठा 
और अपने सम्पूर्ण घरमें उसे छिड़का | प्रभुके पधारनेके कारण आचार्यके 
आनन्दका ठिकाना नहीं रहा, वे वास्वार अपने सोमाग्यंकी सराइना 
करने लगे। 
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माताको संन्यासी पुत्रके दशेन 
यय्यात्ति वैष्णचः पुत्र; पुन्िणी सामिधीयते 
अवेष्णवपुत्रशता जननी. शूकरीसमा ॥# 
उस शचीदेवीके सौभाग्यकी उराहना करनेकी सामर्थ्य भला किस 
युरुषमें हो सकती है, जिसके गर्भसे दो संसार-त्यागी, विरागी संन्यासी 
महापुरुष उत्पन्न हुए १ जगन्माता दाचीदेवीकी कोख ही मातृकोख 
कही जा सकती है । सौ पुत्रोंकी जननेवाली झूकरी माताओंकी इस संसारमें 
कुछ कमी नहीं है, किन्ठु उनका गोँव-से-गाँवर्म और मुहछे-से-मुहछेम भी 
कोई नाम नहीं जानता, पर गौराह्ककों उत्तन्न करके शचीमाता 
जगजननी वन गयीं । गौर-भक्त संकीर्तनके समय-- 
जय शचोननन्‍्द्न गौर गुणाकर | प्रेम परशधणिभाव रसखागर॥ 


“आदि संकीतनके पर्दोको गा-गाकर आज भी जगन्माता शचीदेवीके 
सोमाग्यकी सराहना करते हुए उन्हें भगवानक्की माता कह-कहकर रुदन 
करते हैं । 

पुन्नोके संन्यासी होनेपर खाभाविक मातृस्नेंद्के कारण जगन्माता 
शचीदेवीको अपार दुःख हुआ था | उस दउुःखने ही उन्हें जगन्माताके 
डुलम पदतक पहुचा दिया। उस महान्‌ दु/खकों उन्होंने भैययके साथ 
सहन किया | सच है भगवान्‌ जिसे जितना ही भारो दुःख देते हैं, उसे 
आह 2 के 2 ओला व अब कलम सदमे 20: की कह ऋवर 


& जिसका पुत्र वैष्णव है, जसलमें तो चही साता घुन्रिणी कहछाने- 
के योग्य है । कदि जवेष्णव सौ पुत्नोंकी जननेवाली माता क्यों न हो, 
चह्ट माता शूकरीके समान है। शूकरी तीसरे ही भहीने वहुत-से बच्चे 
पैदा कर देती है । 


माताको संन्यास्री पुत्रके दर्शन ४६ 


उतनी ही अधिक सहनशक्ति भी प्रदान कर देते हैं | जिसका एक थुवो- 
चस्मापन्न पुत्र अविवाधित-दशाम ही धर-बार छोड़कर चला गया हों, 
पति परलोकवासी दो गये हों, जिस पुत्रके ऊपर जीवनकी 
सम्पूर्ण आश्ाएँ छगी हुई थीं, वही बइद्धावशाका एकमाच सहारा 
आणेसे भी अधिक प्रिय पुत्र घरमें सनन्‍्तानहीन युवती ख्लीकों 
छोड़कर सदाक्के लिये संन्यासी बन गया हो, उस माताका हृदय बिना 
फटे केसे रह सकता था ! किन्तु जिसके गर्भमें प्रेमावतार गौरा्ने नी महीने 
नहीं, तेरह मद्दीने निंवास किया दो, उस वीरमसबिनी माताके लिये इतनी 
अधीरताका अनुमान कर ही फोन सकता है ? फिर भी मातृस्नेह बड़ा 
ही अदभुत ऐता है, पुत्रवियोगरूपी हुःखको हँसते हुए सहन करनेवांली 
माता प्रस्यीपर पैदा ही नहीं हुई । मदालसा आदि तो अपवादसखरूप 
हैं। देवकी, यद्मोदा; कोशल्या, देवहूति आदि सभी अवतारजननी 
माताओंकों पुत्नवियोगसे विल्खना पड़ा । सभीने अपने करुण-ऋरन्‍्दनसे 
स्वाभाविक और सहन मातृस्नेहका परिचय देते हुए सर्यसमर्थ पुत्रोंके 
लिये और, बहाये । फिर शचीदेवी किस प्रकार बच सकती थी १ वह भी 
चन्द्रशेखर आचार्य तथा श्रीधर आदि भक्तोंसे जल्दी ही शान्तिपुरको 
चलनेका आम्रद फरने छगी । आचायेने उसी समय 'एक पाछकीका 
मबनन्‍्ध किया और उसपर माताकों चढ़ाकर शान्तियुरकी ओर चलने लगे। 
मात्रा तो पाछकीपर चढ़कर संन्‍्यासी युत्नकों देखनेके लिये चछ दी, 
किन्तु पतिग्राणा ब्रेचारी यिष्णुप्रिया क्या करती | उसे तो अपने संन्‍्यासी 
पतिके दूरसे दर्शन करनेतककी भी आज्ञा नहीं थी। वह तो गेरआ वच्ध 
पहने अपने प्राणनाथफों आँख मरकर देख भी नहीं सकती थी। उसके 
लिये तो उसके जीवन-सर्यस्् अन्य लोगोंकी भी अपेक्षा बिराने बम गये, 
किन्तु यह बात नहीं थी | छोकदृष्टेसे उसके पति चाहे संन्यासी भले ही 
छ 
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डरे 


बन गये हों, ग्रिष्टाचारकी रक्षाके निमित्त चाहे वह अपने प्राणनायके 
इस स्थूल शरीरके दर्शन न कर सकें, किन्दु उसके आयध्यदेव तो 
सदा उसके हृदय-सन्दिर्म निवास कर रहे थे | वहींपर वह उनकी पूजा 
करती और अपनी श्रद्धाअनलि चढ़ाकर मक्तिमावसे तदय उन्हें प्रणाम 
करती रहती ) उसने बीरपक्ीकी मोति अपनी राससे कहा--माताजी ! 
आप जायें और उन्हें देख आवें । मेरे भाग्वर्मे उनके दर्शन नहीं बदे हैं 
तो नहीं | मेंस इससे बढ़कर और क्या सोमाग्य होगा, कि जो सदा 
हमारे रहे हैं और आगे भी जो सर्वदा हमारे ही रहेंगे, उनके दर्शनके 
लिये आज बत्रु-मित्र सभी जा रहे हैं। में तो उन्हींकी हूँ और उन्हींकी: 
रहूँगी, चाहे वे संन्यातवेशम रहें या गहस्वी-बेश्में ! मेरे हृदवमें इम 





अवसामें रहें ।! अपनी पुत्रवधूकी ऐसी बात छुनंकर माता मन-द्वी-मन 
उतकी प्रश्नंता करती हुई पाठ्कीपर चढ़कर भक्तोंसे घिरी हुई झान्ति- 
पुरकी ओर चली | 


इघर महाप्रतुके घर पहुँचते ही अद्दे ताचार्यकी धर्मपकी सीतादेवीने 
बात-की-चातमें ही मॉति-भोतिके व्वज्ञन बनाकर तैयार कर लिये | जितने 
व्यक्षन उसने बनाये थे; उतने व्यज्ञनोंकोी अनेकों स्ियोँ मिलकर कई 
दिनोमें भी नहीं वना उकती थीं। खट्टे, मीठे, चरपरे, नमकीन तथा 
मति-भोतिके अनेक पदार्थ बनावे गये, बीसों प्रकारके जाग ये, एक केलेके 
ही साय कई प्रकारते वनावे गये | चाइढकी, मखानोंकी, सनतोरईकी, 
केलेकी तथा ठीकुरकी कई परकारकी दझीरें थीं। नूँगके, उड़दके, इुहियोंकि- 
और भी कई प्रकारके वड़े थे । कददूका, वद्यण्का, पोदीनेका, धनियेका 
औरनिकृतियोका अछूग-अछग पाज्नेंमे रायता रखा हुआ था। माँति-भौतिकी 
मिठाइयों थीं | विविध प्रकारके अचार तथा मुरच्चे थे । बहुत बढियः 
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प्वाव बनाये गये थे | मूँग, उड़द, अरदर, मोंठ, चना आदि कई प्रकार- 
की अलग-अलग दाले बनायी गयी थीं | दह्दी-चूरा, दूध-चूरा, नारिकेल, 
दूध आदि विभिन्न प्रकारके द्रव्य तैयार किये गये। आचार्यने तीन 
खानोंमें सभी पदार्थ सजाये ओर भगवानका भोग लगाकर प्रभुसे भोजन 
करनेंकी प्रार्थना की | 


प्रभुके बैठनेके छिये आचायने दो आसन दिये और उन्हें हाथ 
पकड़कर भोजनके लिये बिठाया। मोति-मॉतिकी इतनी सामशभ्रियौंको 
देग्यकर प्रमु कहने छगे-“धन्य है, जिनके घरमें इतने सुन्दर-सुन्दर पदार्थोंका 
नित्यप्रति मगवानफी भोग लगता हो, उनकी चरण-धृूलिसे पापी-से-पापी ' 
पुरुष भी पावन बन सफते हैं । सीतामाता तो साक्षात्‌ अन्नपूर्णा मातेश्वरी 
हैं, जिनके द्वारपर सदाशिव सादा अपना खप्पर फैलाये भिक्षाके निमित्त खड़े 
रहते हैं, उनके लिय्रे इतने व्य्ञनोंका बनाना कौन कठिन है ?? 


आचार्यदेवने कद्वा-शिवजी भी विप्णुकी शरणमें गये बिना 
अन्नपूर्णाको अगस्त्यके शापसे चुटानेमें समर्थ नहीं हैँ, फिर चादे वे कितने 
भी अधिक वध्यप्नन बनाना क्यों न जानती हों ।# 


७ इस सम्बन्धमें एक फथा है। पुक दिन अश्नपूर्णामाता 
पार्यत्तीजीने किसी घत्तका पारायण किया। इसके उपछच्त्यमें वे एक 
योग्य-सतपस्थी माहणकी भोजन फराना चाहती थीं। उन्होंने कग्रव्यजीको 
भजन फरानेका घिचार किया और अपनी एृच्छा देवाधिदेवं महादेव- 
घीफे सम्मुख प्रफट की । महादेवजीने सुनते ही कार्मोपर हाथ रखते 
हुए और अपने दाँतसे जीभ काटते हुए कष्टा--'पप्पा रे पप्पा ! अगस्त्य- 
ज्ीका पेट कौन मर सक्ैगा ? देवि! छुस हंस चिचारकों छोड़ दो, 
किसी वूसरे घाह्मणकों मोजन करा दथो।! जगन्माता पार्वतीदेवोको 
झपनी दाक्तिका गर्य था| उन्होंने कुछ अभिमानके खरमें कद्ा--क्या 
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भाताको संन्यासी पुत्रके दर्शन ष्दे 


सोचें इतने सुन्दर-सुन्दर पदार्थोकी खाकर संन्‍्यासी अपने धमकी रक्षा किस 
प्रकार कर सकता है! क्‍या इन पदा्थोकों खाकर संन्‍्यासी अपनी इन्द्रियों- 
का संयम कर सकेगा !? आपने इतने पदार्थ क्‍यों वनवाये |? 


ही शरशमे गयीं। पएँसकर शिवजीने कह्ा--देवि ! मैंने पहले ही. कहा 
था । तुम कितना भी खिलाती रहो, थे भद्दात्मा उप्त न हाँगे और 
ब्रिना तृप्त हुए ये उठेंगे नहीं । इन्हें तो कोई छत्से ही उठा सकता 
है भौर छलकी विद्या विष्णुके सिवा कोई दूसरा जानता नहीं इसलिये 
में उन्हींके पास जाता हूँ।? यह कहकर शिवजी विष्णुमगवानुके पास 
पहुँचे । सब वृत्तान्त सुनकर हँसते हुए भगवान्र्‌ योले--पाव॑त्तीजीने 
एमारा तो कमी निमन्त्रण किया नहीं, अब आपत्तिके समय हमें 
बुलाया है । हमें भी भोजन करावें, तो घलें।! शिवजीने अपनी 
जटार्मगोपर एाय फेरते हुए कफ्टा--“महाराज, एक माझयणसे तो नियट लें, 
सब आपकी देखी जायगी । चलो जेसे हों वेसे उनके इस सझृटको 
छुद्ाओ ।! शिवजीकी प्रार्थापर_ भसग़धान्‌ जाकर अगस्तयजी- 
के साथ भोजन करने छगे । भोजन करते-करते ही बीच विष्णु- 
भगवान्‌ झटसे उठ पढ़े। नीतिका वचन है कि पंक्तिमें एकके उठ जानेपर 
दूसरेकों भोजन नहीं करना चाहिये। विवश होकर जगरयजी भी उठ पढ़े । वे 
भसगवानके ऊपर बढ़े नाराज हुए। क्रुद्ध होकर कहने छूगे “आपने चीचमें 
उठकर यह अच्छा काम नहीं किया। मेरा पेट भी नहीं भरा, सब सुझे जल 

तो पी केने दो ।? दाथ जोड़कर भगवान्‌ने कहा-- “दया करो मद्दाराज, 

भोजन तो आपको थोदा-बहुत करा भी दिया । आपकी जछ पिलछानेकी 
सामथ्य नहीं है। में इक॒ठ्ठा ही फभी आपको जल पिलारऊँगा ! उस 

घादेको भगवानने ससुद्रका सम्पूर्ण जल पिछाकर पूरा किया। -यहाँपर 
सीतादेवी तो पाती हैं, जाचार्य शिवरवरूप हैं, नित्यानन्दुको कषगरत्य 


बताकर छाचार्य दिनोद कर रहे दें | महागभुको विष्णु बताकर 
नित्यानन्दजीके सयसे बचना चाइते हैं । 


ण्छ आभफ्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 
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हँसते हुए आचार्यने कहा-आप जेसे संन्यासी हैं, उसे तो में खूब 
जानता हूँ। मेरे सामने बहुत मत बनिये । चुपचाप जेसा मेरे घरमें रूखा- 
सूखा सुद्दीभमर अन्न है, उसे ही ऋण कर लीजिये | 


प्रभुने कहा-तब फिर आप भी हमारे साथ बैठकर भोजन कीजिये। 
और आपने यह दस-दस आदमियोंके खानेयोंग्व पदार्थ हसलोयोंके सामने 
क्यो परीस दिये हैं, इन्हे कोन खाये ? 


इँसकर आचार्यने कह्य-“जगज्नाथजीमें तो मक्तोंके अरपण किये हुए 
भाँति-माँतिके कई मन पदार्थाकों अनेकों बार उड़ा जाते हो, यहाँ इतना 
अन्नभी न खा सकोगें; जगन्नाथजीकी अपेक्षा तो ये दो प्रास भी नहीं हैं।* 


प्रभु आचार्यकी इस अत्युक्तिसे कुछ लजित-से हुए और कहने छगें- 
“नहीं, सचमुच पदार्थ बहुत अधिक हैं, थोड़े निकाह लीजिये । तंन्यादी- 


को उन्छि्ट छोड़नेका विधान नहीं है, यदि मुझे और आवश्यकता होगी 
तो फिर ले लगा ।? 


प्रभुके अत्यन्त आग्रह करनेपर आच आहरार्स्मेसे कुछ कम 
लगे। इतनेमें हो नित्मानन्दजी बोल उठे-“आप दोनों झगढ़ा करते रहें। 
मेरी तो इन इतने सुन्दर-उन्दर व्यज्ञनोंकों देखकर छार टपकी पड़ती है, में 
ते जाता हूँ। यह देखो, यह लड्डू गपक्ष ! यह देखो, यह खड़ी साड़ सड़ावड़ 
सढ़बढ़ सड़बड रू। ऐसा कहते-कहते ओर हँसते-हँसते वे खड़ी और खीर- 
को सबड़ने लगे | अभुने भी मोजन करना आरम्भ किया । पमुके पात्रोंसि 
लो वस्तु चुक जाती उसे उसी समय आचार्य उतनी ही मात्रामें फिर 
परोस देते| प्रभु बहुत मना करते, किन्तु आचार्य उनकी एक मी नहीं 
सुनते ये | इस प्रकार उनके सामने सव पदार्थ ज्यो-के-त्यों ही बने रहते 
और आचार्य उनसे पुनः खानेके छिये आग्रह करते |! 


कह 


हैँ 


माताको संन्यासी पुत्रके दर्शन प्द्णु 


बीच-ीचमें आचार्यदेव नित्यानन्दजीसे विनोद भी करते जाते ये | 
आचार्यदेय कहने लगे--“अवधूत महाराज, आपका पेंट भर देना तो 
अलन्त ही कठिन है, क्योंकि आप अगस्त्यजीसे कुछ कम नहीं हैं, किन्तु 
देखना उच्छिष्ट न रहने पाये ।? 


नित्यानन्दजी फहते--उच्छिए क्यों रहेगा, परोसते जाओ, आज ही 
तो बहुत दिनोंमे भोजनॉका सुयोग प्रात्त हुआ है। आज ऐसे ही थोड़े 
उठकर जाऊँगा। आज तो खूब भरपेट भोजन करूँगा।? 


आचाये बनावटी दीनता दिखाकर हाथ जोड़े हुए बोंके---दया करो 
याबा ! आपका पेट भरना सहज काम नहीं है| में ठहरा गरीब आरक्षण ! 
मैं कहाँसे आपके लिये इतना अन्न छाऊँगा!? मुद्ठी-दो-मुद्दी जो कुछ 
रूखा-उखा अन्न है उसे ही खाकर संन्द॒ष्ट हो रहो !! 


इस प्रकार आचार्य और नित्यानन्दजीमें परस्पर विनोदकी बातें होती 
लाती थीं। प्रभु दोनोंके प्रेमकलइकी देखकर खूब हँसते जाते थे | इस 
प्रकार आचार्यदेयकी इच्छाके अनुसार प्रभुने खूब पेटमर भोजन किया। 
नित्यानन्दजीने भी अन्य दिनोंकी अपेक्षा ढुगुना-तिगुना मोजन किया 
और अन्तमें एक मुद्दी चावछ अपनी थालीमेंसे लेकर आचारयक्े ऊपर 
फँकते हुए कहने छगें---लो, अब आपके ऊपर दया करके उठ पढ़ता हूँ, 
जैसे पेट तो मेरा अभी भरा नहीं है।? 

आचार्यने कुछ बनावी क्रोध प्रकट करते हुए कहा--्रीविष्ण ! 
ओविष्ण !! यह आपने क्‍या किया £ मेरा सभी धम-कर्म नष्ट कर दिया । 
भला जिसके जाति-कुलका कुछ मी पता न हो, ऐसे घर-घरसे मॉगकर 
खानेवाले अयधूतके उच्छिष्ट अन्॒का दारीरसे स्पर्श हो गया, अब इसका 
क्या धायश्रित्त किया जाय £' 


ण्द्र श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


नित्यानन्दजीने कद्ा-- उच्छि-स्प्शसे पाप नहीं हुआ है, विष्णु- 
भगवानके प्रसाद उच्छिषट-भावना सखनेका पाप हुआ है।सो इसका 
यही प्रायश्रित्त है कि पचास संस्यासी मद्दात्माऑंकों भोजन कराइये और 
उनमें में अवब्य रहूँ ।? 


आचार्य बनाव्ी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने छगे---ना याबा ! 
संन्यासियोंसे भगवान्‌ दूर ही रखे । ये सबका धर्म-कर्म नठ्ठ करके अपना: 
सा ही बनाना चाहते हूँ | अपने घरसे जो बढ़ती हो वह संन्यासियोकों 
भोजन करावें; भें तो अपने घरमें अकेला ही हूँ |” इस प्रकार हास-परि- 
हासमें ही भोजन समाप्त हुआ | आचार्यने दोनों संन्यासी भाइयेकि हाथ 
घुलाये और उन्हें छवंग इलाइची आदि खानेके लिये दीं । प्रभु तीन-चार 
दिनके थके हुए थे, अतः वे मोजन करके विश्राम करनेके लिये बाहर- 
वाले मकानमें चले गये | एक सुन्दर तख्तपर आचार्यने श्ीतलपादी त्रिछा 
दी, उसीके ऊपर अपना कापाय वच्न विछाकर प्रभु आराम करने छगे | 
आचार्यदेव उनके चरणोंको दवानेके लिये बढ़े | आचार्यक्रे हाथोंसे बल- 
पूवंक अपने चरणोंको छुड़ाते हुए, प्रभु कहने लगे--'आप मुझे इस प्रकार 
लजित करेंगे, तो मुझे बड़ा भारी दु/ख होगा। में तो आपके पुत्र 
अच्चुतके समान हूँ । मुझे खय॑ आपके चरण दबाने चाहिये, अब आप 
हरिदास और मुक्ुन्द दत्त आदि भक्तोंको भोजन कराकर स्वयं भी मोजन 
कीजिये |! ; 

प्रभुकी ऐसी आज्ञा पाकर आचार्य घरके भीतर गये और सभी 


भक्तोंकी भोजन करानेके अनन्तर उन्होंने खयं भी प्रसाद पाया, और फिर 
प्रसुके ही समीप आकर बेंठ गये | 


* तीसर पहर अत्यधिक थक जानेके कारण प्रभुकी कछ-कुछ आँखे 
पन लगी, उन्हें थोड़ी-योड़ी नींद आ गयी थी, सहसा उनके कानॉंमें 


माताको संन्यासी पुन्नके दर्शन ५७: 


गयनभेदी दरिध्यनि सुनायी पड़ी | उस हुगुल ध्वनिके सुनते ही प्रभु चौंक 
पड़े और उठकर बेठे हो गये । 


अपने चार्रो ओर देखते हुए प्रभु आचार्यसे पूछने छगें--“आचार्य- 
देव ! यह इतनी भारी दरिध्वनि कहाँसे सुनायी पड़ रही है ? 


आचार्यने कहा--“माझूम पड़ता है, नवद्वीपसे बहुत-से भक्त पभुके 
दर्शनेके लिये आ रहे हैं |? यह कहते-कहते आचार्य बाहर निकलकर 
देखने टगे ) थोड़ी देरमें उन्हें सामनेसे श्रीवास, रमाई, पुण्डरीक विद्या- 
निधि, गंगादास, मुरारी गुप्त, शुक्लाम्बर ब्रहमचारी, चुद्धिमन्त खाँ, नन्‍्दना- 
चाय, श्रीधर, विजयक्ृप्ण, यातुदेव घोष, दामोदर, मुकुन्द, संजय 
आदि बहुत-से भक्त खोल, करताल लिये हुए और दरिध्वनि करते हुए 
आते हुए दिखायी देने छगे | उन्होंने उल्लासके साथ जोरोसि चिलाकर 
कहा--प्रभो ! सबके सब आ रहे दें । कोई भी बाकी नहीं बचा | वाकी 
फसे बचे, जहाँ राजा वहां ही प्रजा । मक्त भगवानसे प्रथकू रह ही केसे 

ते दे ।! आचायंकी ऐसी बात सुनकर प्रथु जल्दीसे जैसे बैठे थे, 

बैसे ही बाइर निकल आये । भक्तोंकों सामनेसे आते हुए. देखकर पग्रश्॒ 
उनकी ओर दीड़े | उस समय प्रभु प्रेममें ऐसे विमोर हो रहे थे कि उन्हें 
सामनेके ऊँचे चबूतरेका ध्यान ही नहीं रहा। वें ऊपरसे एकदम कूद 
पड़े । प्रभुको अपनी ओर आते देखकर भक्त वहीसे प्रभुके लिये साथ्टद्ध 
करने लगे | बहुत दूरतक भक्तोंकी उम्पी पड़ी हुई पंक्ति-दी-पंक्ति दिखायी 
देती थी। प्रझुने जल्दीसे जाकर सबको उठाया | किसीको गछेसे छगाया; 
किसीकों स्पर्श किया, किसीका हाथ पकड़ा, किंसीकों स्वयं प्रणाम किया 
और फिसीकी ओर खाली देख ही मर दिया । इस प्रकार विविध प्रकारसे 
प्रभुने समीको सन्‍्हण् कर दिया । प्रशुको संन्यासी-वेपमें सामने खड़े देंख- 
कर भक्त आनन्द और डुःखके कारण रूदन कर रहे थे। वे मभुके केशशून्य 


पट श्रीक्रीचेतन्थन्चरितावलो खण्ड ३ 

'मस्तेकको देखकर पछाड़ खांख्वाकर गिरने लगे। प्रभु श्रीवास पण्डितका 
हाथ पकड़े हुए आगे-आगे चलने छगे। अद्वेताचार्य भी उनके पीछे 
थे (उनके पीछे सभी नवद्वीपके मक्त चंड रहे थे। प्रमुकी आगे जाते 
देखकर चन्रशेलर आचार्यरत्ने आगे बढ़कर कहा--प्रमों ! शचीमाता 
भी आयी हुई है ? 


9 


इतना सुनते ही प्रभु चॉककर खड़े हो गये और सम्प्रमक्े सद्दित 
पूछने छगें--कहाँ हैं ! 


आचायरढने धीरेसे कहा--इस पासके नीमके समीप ही उनकी 
पालकी रखी हुई है।” इस बातकों छुनते ही श्रम जल्दीसे पीछे लौट 
पड़े | भद्वेताचा्य तथा अन्य भक्त भी गभुके पीछेन्पीछे अले। दूरसे 
ही पालकीमें बैठी हुई माताको देखकर प्रशुने भूमिमें छोटकर उन्हें 
साष्ठाह्न प्रणाम किया | पुत्रवियोगते ढुखी हुई इंद्धा माताने पालकीर्मेसे 
उतरकर अपने संनन्‍्यासी पुत्रका आलिंगन किया और उनके केशशन्य 
सस्तकपर हाथ फिराती हुई कहने छर्गी--'निमाई | संन्यासी होकर तू मुझे 
प्रणाम करके ओर अधिक पापका भागी क्‍यों बनाता है ? तने जो किया 
सो तो अच्छा ही किया | अब तू मेरे घर रहनेयोग्व ती रह ही नहीं, किन्तु 
वैश ! इस अपनी दु/खिनी बूढ़ी माताको एकदम भूल भत जाना। तू 
भी विश्वरूपकी तरह निष्ठुर मत वन जाना । उसने तो जिस दिनसे घर 
छोड़ा है, आजतक उरत ही नहीं दिखायी | तू. ऐसा मत करना [* इतना 
कहते-कहते माता अधीर होकर गिर पढ़ी। प्रभु भी अचेत होकर 
भाताकी गोदीमे पड़ गये और छोटे वाडककी भमौँति पृछ-फूटकर रोने 
डगें। रोते-रोते वे कहने छगें-'माँ, में चाहे केसा भी संन्‍्यासी क्‍यों न हो 
जाऊ , तुम मेरी माता हो और मे तुम्हारा सदा पुत्र ही बना रहूँगा। 
जननी ! में तुम्हारे ऋणसे कमी भी उक्ण नहीं हो सकता | भाता ! 


८ 
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५०. 


मात्-दशन 





माताको संन्यासी पुत्रके दर्शन पट 


मैंने जल्दीमें बिना सोचे-समझे ही संन्यास ऋहण कर लिया है, फिर भी 
में हमसे प्थक्‌ नहीं होऊ गा, जह्“ँ तुम्हारी आज्ञा होगी, वहीं रहूँगा ।? 

प्रभुके ऐसे साम्यनापूर्ण प्रेम-बचनोंकों सुनकर माताको कुछ सन्तोष 
हुआ, उन्होंने अपने अश्वलसे प्रभुके अश्रुआओंकी पोंछा और उन्हें 
छोटे बचेकी मोति घुचकारने छंगी। 

अद्दे ताचाय ने प्रभुसे घरपर चलनेकी प्रार्थना की । प्रभु खड़े हो 
गये और कद्वार पाछकी उठाकर आधचार्यक्रे घरकी ओर चलने छगे। 
महाप्रभु पालकीके पीछे-पीछे चलने छगें। उनके पीछे बहुत-से भक्त 
जोरोंसे संकीर्तन करते हुए चल रहे ये। द्वारपर पहुँचकर आचार्यदेबकी 
धर्मप्षी सीतादेवीने आगे बढ़कर झचीमाताकी पालकीसे नीचे उतारा 
और अपने साथ उन्हें भीतर घरमें छे गयीं। भक्तइन्द बाहर खड़े होकर 
संकौर्तन करने लगे। | 





शवीमाताका संन्यासी पृत्रके १ति मातृ-खेह 
शीकानि ते चन्दूनशीतलानि 


श्रुतानि भूमीतलूविश्रुतानि । 
तथापि जीरो. पितरावतस्मिन्‌ 


विहाय हा वत्स ! कर्थ प्रयासि॥%# 
(ु० २० भां० ३७८ ) ११) 


युन्न ही माताकी आत्मा है | पुत्र माताके झरीरका एक प्रधान 
भाग है। पुत्री सन्दृष्टिमे माताको सन्‍्तोप होता है। प्रुजकी प्रसन्नतासे 








# है पुत्र | तेरा सखमाच चन्दुनसे भी अधिक पीतल है, तेरे 
शास्ज्ञानकी सम्पूर्ण परथिवीपर उयाति हो रही है । इतना कोमल हृदय 
जौर ज्ञानी होनेपर भी हाय ! थेटा | तू अपनी घुद्धा माता आदिको 
परित्याग करके वनके ल्विये क्‍यों जा रहा है ? 
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माताको प्रसन्नता होती और पुत्रकी वुष्टिमें माता खंयं अपने तन-मनकी 
वृष्टिका अनुभव करती है। माताकी एक ही सबसे बड़ी साध होती है; 
यह अपने प्रिय घुत्रको अपने सामने खाते हुए. देखना चाहती है। अपनी 
शक्तिके अनुसार जितने अच्छे-अच्छे पदार्थ यह अपने युत्रकों खिला 
सकती है, 'उतने पदार्थोंकों उसे खिलाकर चह इतनी प्रसन्न होती है; 
जितनी प्रसन्नता: उसे खयं खानेसे प्राप्त नहीं होती | पुत्र चाहे 
बूढ़ा.भी क्‍यों न हो जाय, उम्तके पाण्डित्यका, उसकी बुद्धिका, उसके 
ऐश्वर्यंका चाहे सम्पूर्ण संसार ही छोहा क्‍यों न मान छे किन्द माताके 
डिये वृह पुत्र सदा छोटा बालक ही बना रहता है, वह आते ही उसके 
पेठकों देखने लगती है कि कहीं भूखा तो नहीं है। जाते समय वह उससे 
वल्लोंको ठीक तोरसे सम्हालकर रखनेका आदेश करती है। छोटी-छोटी 
बातोंकी वह इस तरहसे बताती है, मानों उसे भागक्रे सम्बन्ध्मे कुछ 
बोध ही न हो । पुत्रके लिये जलपानका सामान बाँधना वह नहीं भूलती । 
इसीलिये-नीतिकारोंने कहा 'है--- 


सात्रा समान न शरीरपोषणम । 
अथात्‌ माताके समान शरीरका पोषण करनेवाछा दूसरा व्यक्ति 
नहीं है। 


शचीमाताने अपने निमाईकों संन्यासी-बेधमें देखा | यद्यपि अब 
प्रस॒ पहलेकी भाँति श्वेत वल्ल धारण नहीं कर सकते थे। उनके सिरके 
सुन्दर बाल अब सुगन्धित तैलोंसे नहीं सींचे जाते थे, अब थे धावुके 
पात्रेंमिं मोजन नहीं कर सकते थे, अब उनके लिये एकका ही अन्न खांते 
रहना निषेध है; तव भी इन बाहरी वातोंसे क्या होता है ! साताके लिये 
तो उसका पुत्र यही पुराना निमाई ही है। सिर सुंड़ाने और कपड़े 
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रँग लेनेसे उसके निमाईमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । माता उसी तरद 
प्रशुके ऊपर प्यार करती | 
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वह खयं अपने द्ाथोसे प्रशुके भोजनके लिये मोति-मातिके व्यक्षन 
बनाती | वह प्रभुके ख्मावसे पूर्णरीत्या परिचित थी। उसे इस 
बातका पता था, कि निमाई किन-किन पदाथोंकों खूब प्रेमपूवंक खाता 
है, उन्हीं सब पदाथाकों माता खूब सावधानीके साथ बनाती और अपने 
हाथसे परोसकर प्रभकों खिलाती | प्रभु भी माताके सन्तोपके निमित्त सभी 
पदार्थोकों लूब् रुचिपूर्वक खाते और भोजन करते-करते पदायोंकी प्रशंसा 
भी करते जाते थे। प्रभुके भोजन कर छेनेके अनन्तर शचीमाता और 
सीतादेवी दोनों मिलकर अन्य सभी भक्तोंकों ग्रेमकें सहित भोजन 
कराती । सबको भोजन करानेके पश्चात्‌ खय॑ मोजन करती | इस प्रकार 
आचार्यदेवका घर उत समय उत्सव-मण्डप वना हुआ था | प्रातःकाल 
सभी भक्त उठकर संकीतन करने छगते, इसके अनन्तर सभी अमुकों 
साथ छेकर नित्वन्कमोंसे निदृत्त होनेंके लिये गंगा-किनारे जाते, 
सभी भक्त मिलकर गंगाजीकी सुन्दर थालुकार्मे माँति-मॉतिकी 
क्रीडाएँ करते रहते | अनन्तर संकीर्तन करते हुए आचार्यके घरपर आ 
चाते। दवतक झचीमाता भोजन बनाकर तैयार कर रखती। अमुके 
भोजनके अनन्तर समी भक्त प्रसाद पत्ते। फिर तीसरे पहरसे श्रीकृष्ण-कथा 
छिड़ जाती | सभी भगवानके गुणोंका वर्णन करते तथा श्रीक्षप्ण-कथा 
अवण करके अपने क्णोकी धन्य करते। सायंकालकों फिर गंगा-किनारे 
चले जाते और प्रशुके साथ अनेक भक्ति-सम्बन्धी गढ़ विषयोपर वातें 
करते रहते | परम अपने समी अन्तरज्ञ भक्तोंकों भक्तिन्तत्तका रहस्य 
समझाते, उन्हें उपासनाक्षी पद्धति बताते और संकी्तनकी अपेक्षा जप 
करनेपर अधिक जोर देते । भग्वज्नामका जप किसी भी तरहसे किया 


शचीमाताका संनन्‍्यासी पुत्रके प्रति मातृ-स्नेह. ६३ 


जाय; वही कल्याणप्रद होता है। उसमें संकीतनके समान दस-पॉच 
आदमियोकी तथा खोंल-कर्ताल आदि वादोंकी भी अपेक्षा नहीं रहती । 
मनुष्य हर समय, हर ख्थानमें, हर अवखस्थामें भगवन्नामका जप कर 
सकता है| ये दिवजीके इस वाक्यको बार-बार दुहराते-- 

“जपात्‌ सिद्धि! जपात्‌ सिद्धि: जपात्‌ सिद्धिर्चरानने ! 


डर 


“अर्थात्‌ हे पार्यतीजी ! में अतिशापूर्वक कहता हूँ, कि जपसे ही 
सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।! किसी भक्तकों कोई शंका होती तो उसका 
समाधान प्रभ्म॒ खयं करते। गंगाजीसे छौटनेपर संकीतन आस हो 
जाता । उन दिनों संकीतनमें वड़ा ही अधिक आनन्द आता था। 
सभी भक्त आनन्दमें वेसध होकर हृत्य करने छगते। अद्दताचार्य- 
की तो प्रसन्॒ताका ठिकाना नहीं था। थे अपने सौभाग्यकी सराहना 
कस्ते-करते अपने आपेको भूल जाते | अपने घरमें नित्य प्रति ऐसे समारोहके 
उत्सवकों देखकर उनकी अन्‍्तरात्मा बड़ी ही प्रसत्न होती। कीतनके 
समय वे जोरोंसे भावावेशमें आकर दृत्य करने लगते | दृत्य करते-करते 
बृद्ध आचार्य अपनी अवस्थाकों एकदम भूल जाते और युवकोंकी तरह 
उछल-उछलकर कूद-कूदकर नाचने छगते । नाचते-नाचते बेहोश होकर 
पृथ्चीपर गिर पड़ते। घण्ठों इसी प्रकार बेहोश हुए; पड़े रहते । भक्तोंके 
उठानेपर बड़ी कठिनतासे उठते | 


महाप्रभु अब संकीतनम बहुत कम रृत्य करते थे किन्त जिस दिन 
भावावेदर्मं आकर दत्य करने छगते, उस दिन उनकी दशा बहुत ही 
विचित्र हो जाती । उनके सम्पूर्ण शरीरके रोम बिल्कुल सीधे खड़े हो. 
जाते, नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा बहने छगती, मुँहसे झाग निकलने 
लगते और 'हरि-हरि! बोलकर इतने जोरोंसे उत्य करते थे, कि देखने- 
' चार्लोकों यही प्रतीत होता था, कि प्रभु आकाश स्थित होकर उृत्य कर 
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रहे हैं । भक्तगण आनन्द विहछ होकर प्रभुके चरणोंके नीचेकी धूलिको 
छठाकर अपने सम्पूर्ण दरीरमें मल छेते और अपने जीवनकों सफल 
हुआ समझते | इस प्रकार दस दिनोंतक प्रभुने अद्नैताचायके धरपर 
निबास किया | 


नवद्वीप तथा शान्तिपुरके सभी भक्तोकी यह इच्छा होती कि प्रभुको 
शक-एक दिन हम भी मिक्षा करावें, किन्तु माता उन सबसे दीनतापूर्वक 
कहती-- तुम सब मुझ अमागिनीके ऊपर कृपा करो। तुम सब तो 
जहाँ भी निमाई रहेगा वहीं जाकर इसे मिक्षा करा आओगे। मुझ 
डु/खिनीको अब न जाने कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे लिये तो 
यही समय है | में ठुम सभीसे इस बातकी भीख माँगती हैँ, कि जत्रतक 
निमाई शान्तिपुर रहे तवतक वह मेरे ही हाथका बना हुआ भोजन पावे | 
अब उसके ऊपर मेरे ही समान तुम सत्र छोगोंका अधिकार है किन्तु मेरी 
ऐसी ही इच्छा है! भाताकी ऐसी बात सुनकर" सभी चुप हो जाते और 
फिर प्रमुके निमन्त्रणके लिये आग्रह न करते । इस प्रकार अपनी जननीके 
हायकी मिक्षाकीं पाते हुए और समी भक्तोके आनन्दकों वढ़ाते हुए 
ओऔअद्न ताचार्यक्रे आमहसे प्रभु शान्तिपुरमें निवास करने लगे | प्रभ शान्ति 
पुरमे ठहरे हुए हैं, इस वातका समाचार मुनकर रोग बहुत-बहुत 
दूरसे प्रभुके दशनोंकों आया करते | इस प्रकार शान्तिपुरम प्रभुके रहनेसे 
एक अ्रकारका मेला-सा ही लग गया। 

भेमावतार चेतन्यदेव माठृल्लेह और अद्वेताचार्यके प्रेमाइहके ही 
ऋरण दशा दिनोंतक जझात्तिपुरम ठहरे रहें | 
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श्रीकृष्णचरणास्प्षोज॑ सत्यमेच विजानताम । 
जगत्‌ सत्यमसत्यं या नेतरेति मतिर्मम ॥# 
( श्रीधरखामी ) 


ेल्‍ भगवानका सरूप नि्गुंण है या सयुण ! जगत्‌ मिथ्या है या 
सत्य ! हृदयमें ऐसी शंकाओंके उत्पन्न होनेसे ही पता चल जाता है, 
अभी हम मगवल्क्ृपा प्राप्त करनेके पूर्ण अधिकारी नहीं वन सके । जिनके 
ऊपर भगवानकी पूर्ण कृपा हो चुकी है, उनके मस्तिष्कमें ऐसे प्रश्न उठकर 
उनके चित्तमें विश्लेप उत्पन्न नहीं करते | भगवान्‌ सगुण हों या निर्गुण, 
साकार हों या निराकार; यह जगत्‌ सत्य हो अथवा त्रिकालमें मी उत्पन्न 
न हुआ हो, उच्च साधकौंको इन बातोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं, 
बे तो यथाशक्ति सभी संसारी परिअहोंका परित्याग करके प्रभ्रके पादपोर्मे 
प्रेम करनेके निमित्त पागल-से बन जाते हैं। वे जगत्‌की सत्यता और 
मिथ्यात्वकी उल्झनोंकों सुलझानेमें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं: 
करते | क्या घठघटव्यापी भगवान्‌ हमारे हृदयकी बातकों जानते नहीं £ 


& जिन्होंने श्रीकृष्णके चरणारचिन्दोंको ही सत्य मान छिया है, 
उनके ढछिये चाहे संसार सत्य हो अथवा असत्य, दस बातकी ओर वे 
ध्यान नहीं देते । जयंतके सत्यत्व अथवा मिथ्यात्वके कारण उनकी जुछ्धि 
चिह्रेसर्म नहीं पह्ती |: 

ध््‌ 
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क्या वे सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं हैं ! क्या उनका चित्त दवाभावसे भरा हुआ नहीं 

! यदि हाँ, तो थे हमारे दृदयकी रुी ठुगनकी समझ दवाके वह्ा- 
भूत होकर जैसे भी निसकार अथवा साकार होंगे, हमारे सामने प्रकट दी 
जायेंगे | हम देत, अद्देत, विशिध्द्वेत, देवादेत तथा झुद्धाइतक झमले- 
हे क्यों पढ़ें ! किन्तु ऐसी भावना सबको नहीं हो सकती । जो मलिप्फ- 
प्रधान हैं वे बिना सोचे रह ही नहीं सकते, उन्हें समझाकर ही श्रद्धा 
उत्पन्न करानी होगी और उस अद्वाके सहदरे दी उन्हें सत्यवक पहुंचाना 
होगा, इसीलिये महर्षियोंनि वेदान्तशानत्रका उपदेश किया दे । वेदके 
अन्तिम भागकों वेदान्त कहते है। उसका तम्बन्ध विचास्से हैं। किन्तु 
हृदयप्रधान तो विचारकी इतनी अधिक परवा नहीं करते, ये तो श्रीकृष्ण, 
श्रीकृष्ण” कहृते-कहते ही अपने प्यारेके पादपञ्मातक पहुँदकर सदा उन्‍्हीं- 
के हो रहते हैं | उन्हींके क्या, तदरूपद्दी-से बन जाते हैं; किन्‍्द सबकी ऐसा 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता । जिनके ऊपर उनका अनुअद्द हो वही 
इस पथका पथिक वन सकता है | 


इसपर यह भी शंका दो सकती हैँ, कि फिर ध्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण 
कहनेवाला अज्ञानी ही वना रहेगा ओर बिना जश्ञानके संसार-बन्धनसे 
मुक्ति नहीं हो सकती ऋते ज्ञानान्न मुक्ति/, तब फिर वह सर्ख मक्त प्रठुके 
पादपश्मोंतक कैसे पहुँच सकता है! इसका सीधा उत्तर यही है, कि जो 
सर्वख त्याग करके मगवान्‌की ही शरणम अनुन्यमावसे आ गया हों; 
सच्चिदानन्दखरूप भगवान्‌, जिनका खरूप दी सत्य ज्ञानमनन्तम 
है उसे ज्ञानहीन केसे वना रहने देंगे ! उनकी शरणमें आते ही हृदयकी 
अन्यियों आप-से-आप ही खुल जायेगी, त्रिना प्रयासके ही उसके सभी 
संशय दूर हो जायेंगे, कर्म-अकर्मकी जटिल समस्याओंकों बिना सुलझावे 
ही उसके सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जायेंगे । मगवत-दारणागतिम यही तो 


की 
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सुल्मता, सरलता और सरसता है । आकाश-पाताल एक भी न करना 
पड़े और आनन्द भी सदा बना रहे, सदा उस अद्भुत रसका पान ही करते 
रहें | किन्तु इस अनन्य ड्पासना और मगवत्‌-प्रपन्नताके लिये सभी 
संसारी-परिप्रहोंका पूर्ण त्याग करना होगा | तमी उस अद्भुत आशवकी 
प्रासि हो सकती है। खाली ढोंग बना लेने और भेदभावके संकुचित क्षेत्रमें 
दी बंधे रहनेसे काम न चलेगा । 

महाप्रमुको अद्दे तवादी संन्‍्यासियोंकी पद्धतिसे दीक्षा लेने और दण्ड 
धारण करनेसे अद्दे ताचार्यजीको शंका हुईं। उन्होंने प्रशुसे पूछा--'प्रमो ! 
आपने अद्दौतवादियोंकी भाँति यह संन्‍्यास-धर्म क्यों अहण किया ? आपके 
समी कार्य अलौकिक हैं, आपकी लीला जानी नहीं जा सकती । # 

इस प्रश्नकों सुनकर कुछ मुस्कराते हुए प्रभने कहा--आचार्यदेव | 
आपतो खबं विद्वान्‌ हैं। आप विचारकर ख़यं ही देखें, क्या में अद्देतके 
सिद्धान्तको नहीं मानता ! आप ही सोचें, आपमें और ईश्वरमें चिह्मादि- 
मात्रका ही भ्रमेद दिखायी देता है । वस्तुतः तो दूसरा कोई अन्य भेद 
प्रतीत ही नहीं होता । प॑ 

इस उत्तरको सुनकर हँसते हुए अद्देताचार्य कहने छगें--धन्य 
हैं भगवन्‌ ! आप तो वाणीके स्वामी हैं, आपके सामने तो कुछ कहते ही 
नहीं बनता ।* 7 
& भद्देतः--केयं छीला व्यरचि भवता योश्यमद्देतमाजा- 

मत्यन्तेषसतमछत भवानाश्रम॑' यप्तुरीयम्‌ ॥ 

पं भगवान्‌ विदख--भो अद्वैत सर किमरु वर्य हन्त नाहैतभाजो 


भेदसस्मिस्व्वयि च यदि घा रूपतो लिब्डतश्व ॥ 
( चे० चं० नाटक ) 


| अद्ैतः--वाणीखरेण किम्लुचितं वचनाजुवचनस्‌ । 
5 (चै० चं० ना० ) 


-चरिताचली 


9 ग्वण्ड हे 


चतत्य-चर्रिदाव 
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आह्ादित करेगा ! कौन अब भक्तोंके सहित गज्ञातटपर जलविहार 
करावेगा ! कौन हमें निरन्तर कृष्ण-कथा सुनाकर सुखी और प्रमुद्ित 
बनावेगा ! प्रमो |! भक्त आपके वियोग-दुःखको सहन करनेमें समर्थ न हो सकेंगे।? 

प्रभु भक्तोकीं ढॉढस बँधाते हुए कहते--“दिखों माई ! घबड़ानेसे 
काम न चलेगा। अब जो होना था, सो तो हो ही गया | अब संन्यास 
छोड़कर गदस््री बननेकी सम्मति तो तुमलोंग भी मुझे न दोंगे | हम ठुम 
सभी छोगोंके स्वामी अद्द ताचार्यजी यहाँ रहेंगे ही | में भी जगन्नाथपुरीमें 
निवास करूँगा | कभी-कभी ठुमछोंग मेरे पास आते-जाते ही रहोगे। 
में भी कभी-कभी गद्जास्नानके निमित्त यहाँ आया करूँगा | इस प्रकार 
परस्पर एक दूसरेसे भेट होती ही रहेगी |? | 

इतनेमें ही चन्द्रशेखर आचार्यरत्र बोल उठे--हम सबलोगोंको 
तो आप जैसे-तैसे समझा भी देंगे, किन्तु शचीमातासे क्या कहते हैं, वह 
तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती ।? 

प्रभुने कातर-भावसे कद्दा--'माताको में समझा ही क्या सकता हूँ ! 
आपलोग ही उसे समझावेंगें तो समझेगी | फिर माता जेसी आज्ञा देगी 
में वैसा ही करूँगा | यदि बह मुझसे घर रहनेके लिये कहेंगी तो में वेसा भी 
कर सकता हूँ ?? 

इतनेमें ही अश्र-विमोंचन करती हुई माता मी आ पहुंची । उन्होंने . 
गदद कण्टसे कह्ा--निमाई ! क्‍या सचमुचमें तू हमें छोड़कर यहाँसे भी 
कहीं अन्यत्र जानेका विचार कर रहा है ९ 

प्रभुने माताकों समझाते हुए करुण ख्वस्में कहा--माता ! मैं 
तुम्हारी आज्ञाकों उल्लंघन नहीं कर, सकता । तुम जैसा कहोगी वेसा ही 
करूँगा ) संस्यासीके लिये अपने घरके समीप तथा अपने सम्बन्धियोंके यहाँ 
इतने दिन रहनेका विधान ही नहीं है। अधिक दिनोंतक एकका अन्न 
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खाते रहना भी संन्यासीके लिये निषेध है, किन्ह मेंने ठम्दारी और 
आचार्यकी प्रसन्नताके निमित्त इतने दिनोंतक यहाँ रहकर तुम्हारे ही हाथकी 
मिक्षा की | अब मुझे कहीं अन्यत्र जाकर रहना चाहिये । मेरी इच्छा तो 
भ्रीबुन्दावन जानेकी थी; किन्तु तुम सबका स्नेह मुझे वलपूर्यक यहाँ खींच 
लाया। अब तुम जंहॉँके लिये आशा करोगी, वहीं रहूँगा। तुम्हारी आज्ञाके 
प्रतिकूल आचरण करनेकी मुझमें क्षमता नहीं है। माता ! में सदा तुम्हारा 
रहा हूँ और रहूँगा | 


अपने संन्यासी युत्रके ऐसे प्रेमपूर्ण बचन सुनकर माताका हृदय 
भी पछट ग्रया। इन प्रेमवाक्योंने मानों अधीर हुई माताके दृदयमें 
साहसका सश्जार किया । माताने दृढ़ताके खरमें कहा--“बेय ! मेरे भाग्व- 
में जसा बदा होगा, उसे में भोगूँ गी | मुझे अपना इतना खयाल नहीं था, 
जितना कि विष्णुप्रियाका | वह अभी निरी अबोध बालिका है, संसारी 
बातोंसे वह एकदम अपरिचित है। किन्तु भावी प्रबल होती है, अब हो ही 
क्या सकता है ! संन्यास त्यागकरे फिर णहस्थ्मे प्रवेश करनेकी पापवार्ता- 
को अपने मुखसे निकालकर मैं पापकी भागिनी नहीं बने गी | संन्‍्यासी 
अवस्था घरपर रहनेसे तभी छोंग त्री अवश्य ही निन्‍्दा करेंगे । तेरे 
वियोग-दुःखको तो जिस किसी प्रकार में सहन भी कर संकती हूँ, किन्तु 
लोगोंके मुखसे तेरी निन्‍्दा-में सहन न कर सकूँगी | इसलिये में ठुझसे 
घरपर रहनेका भी आग्रह नहीं करती । इन्दावन बहुत दूर है, तेरे वहाँ 
रहनेसे भक्तोंकी भी छ्लेझ होगा और मुझे भी तेरे समाचार जल्दी-जल्दी 
प्राप्त नहो सकेगे। यदि तेरी इच्छा हो और अनुकूल पड़े, तो तू जगन्नाथ- 
पुरी निवास कर | 

पुरीकी यात्राके लिये यहाँसे प्रतिबष हजारों यात्री जाते हैं, भक्त 
भी रथयात्राके समय जाकर तुझसे मेंट कर आया करेँगे और मुझे भी 


पुरीउमनके पूर्व १ 
तेरी राजी-खुशीका समाचार मिलता रहेगा | हमसे मिल्मेके निमित्त नहीं, 
गज्ञास्नानके निमित्त तू भी कभी-कर्मी यहाँ हों जाया करना | इस प्रकार 
नीलाचलमें रहनेसे हम सभीकों तेरा वियोग-दुःख इतना अधिक न 
अखरेगा । आगे जहाँ ठक्षे अनुकूल पड़े ।? 


प्रभुने प्रसन्ता प्रकट करते हुए कहा--“जननी ! ठुम धन्य हो ! 
विश्वल्पकी माताकों ऐसे ही वचन शोभा देंते हैं | तुमने संन्‍्यासीकी माता- 
के अनुल्प ही वाक्य कहे हैं | मुझे तुम्हारी आज्ञा शिरोधाय॑ है | में अब 
पुरीम ही जाकर रहूँगा और वहींसे कभी-कभी गजल्जला-स्नानके निमित्त 
यहाँ भी आता-जाता रहूँगा ।? है ; 


इस प्रकार माताने भी प्रभुकों नीलाचलमें ही रहनमेकी अनुमति दे 
दी और भक्तोंने भी रोते-रोते विषण्णवदन होकर यह वात स्वीकार कर 
ली | प्रभुका नीछाचल जानेका निश्चय हो गया । बहुत-से भक्त प्रभुके 
साथ चलनेके लिये उच्चयत हो गये, किन्तु प्रभुने सबको रोक दिया और 
सबसे अपने-अपने घरोंकी छोौट जानेका आगअह करने लगे । भक्त प्रभुको 
छोड़ना नहीं चाहते थे, वे प्रभुके प्रेमपाशमें ऐसे बंधे हुए थे, कि घर 
जानेका नाम छुनते ही घबड़ाते थे । 

प्रभुके बहुत आमह करनेपर भी जब भक्त प्रभुसे पहले अपने-अपने 
घर्योकों जानेके लिये राजी नहीं हुए, तब प॒भुने पहले खयं ही नीलाचल- 
के.लिये प्रस्थान करनेका विचार. किया | इतने दिनोंतक अद्वेताचार्यके 
आग्रहसे टिके हुए. थे, अब रोते-रोते अद्वेताचार्यने भी सम्मति दे दी। 
अभुके साथ नित्यानन्दजी, जंगदानन्द पण्डित, दामोंदर पण्डित्त 
और मुकुन्द दत्त वे चार भक्त जानेके लिये तैयार हुए । आचार्यदेवक्े 
आग्रहसे ्रभुने भी इन्हें साथ चलनेकी अनुमति प्रदान कर दी । 

ना फ्रिकृलओआक---+_ 


पुरीके पथमें 
भा याहीत्यपमडू् मज सखे स्नेहेन हीन॑ चच- 
सस्तिष्ठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वेपाउप्युदासीनता। 
नो जीवापि विना त्वयेति चचन॑ सम्भाव्यते था न वा 


तन्मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं चरुं त्वयि प्रस्थिते ॥# 
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& अपने प्राणप्यारेके परदेश प्रयाण करते समय उसके त्रियोगसे 
उत्पन्न हुई वेदुनाको व्यक्त करती हुईं नायिका पतिसे कष्द रही है, विदाके 
सन्तिस समयका वर्णन है । प्रियतम पूछते हैं--“अच्छा, जाऊँ ?! उत्तर 
देती--'मत जाओ! इस भमद्र्सूचक शब्दको यात्राकै शुभ सुहृर्तमें 
कैसे सुखले निकाल 0 यह कहूँ कि 'लच्छा जाओ? तो यह स्वेहदीन 
चब्द है । यदि कहूँ “रुक जाओो' तो इसमें प्रमुता प्रदर्शित होती है। 
कौर यह फंइ दूँ फि जैसी आपकी इच्छा हो वेसा करें! तो इससे 
सदासीनता प्रकट होती है। यदि यह कह दूँ कि ठुस्हारे बिना मैं 
जीवित न रह्ट सकूँगी? तो पता नहीं तुमको इस बातपर विश्वास हो 
अथवा न हो। इसलिये मेरे प्राणनाथ ! छुम्हीं मुझे शिक्षा दो; कि 
तुम्द्दारे भस्थानके समय क्या कहना उपयुक्त होगा, इस समय मैं किस 
चाक्यका प्रयोग करूँ 
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गोस्वामी ठुलसीदासजीने सजन और हु्जनके समागमकी तुलना 
करते हुए कदा ऐै-- 
'मिलत एक दारुन ढुख देहीं। चिछुरत एक प्रान धरि लेहीं ॥! 

सचमुच अपने प्रियजनके विछोहके समय तो सह्ृदय परुरुषोंको 
मरण-समान ही दुःख होता है । जिसके साथ इतने दिनोंतक हास-परि- 
ट्रास, भोजन-पान आदि किया, जो निरन्तर अपने सहयास-सुखका 
आनन्द पहुँचाता रहा, वही अपना प्यारा प्रिवम आज सहसा हमसे 
न जाने फबतकके लिये प्रथक्‌ हो रद्द है, इस बातके स्मरणमात्रसे सहृदय 
सजनोके छदयमें भारी क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। किन्तु उस दुःखर्मे 
भी मीठा-मीटा मजा है, उसका आखादन भावुक प्रेमी पुरुष ही कर 
सकते हैं । संसारी स्ार्थपूर्ण पुरुषोंके भाग्यमें वह सुख नहीं बा है । 

दस दिनोतक भक्तेकें चित्तकों आनन्दित कराते रहनेके अनन्तर 
आज प्रभु शान्तिपुरकों परित्याग करके पुरीके पथके पथिक बन जाये, 
इस थातके स्मरणमानसे सभी परिजन और पुरजनोंके हृदयमें प्रभुके 
वियोगजन्य दुशखकी पीड़ा-सी होने छगी | समीके चेहरोंपर विपण्णता छाय्यी 
हुई थी। प्रभुने कुछ अन्यमनस्कमावसे अपने ओदनेका रँगा वस्ध उठाया, 
लँगोंटीको कमरसे बाँध लिया और छोटी-सी साफी सिरसे रपेट छी। 
एक द्वाथ्में दण्ड लिया और दूसरेम कमण्डछ लेकर प्रमु उस बेठकसे बाहर 
हुए । प्रभुको यात्रीके वेशमें देखकर उपस्थित सभी भक्त फ़ूठ-फूठकरं 
रोमे लगे । इद्धा शचीमाताका तो दिल ही घड़कने छगा । 

जगदानन्दने प्रभुके हाथसे दण्ड के लिया और दामोदर पण्डितने 
कमण्डल । अब प्रभुके दोनों हाथ खाली हो गये । उन दोनों हार्थोसि 
चद्धा माताके चरणोंकों स्पश्श करते हुए प्रश्नने गद्गद-कण्ठसे कह्य--“माता ! 
मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, कि में अपने संन्यास-धर्मका विधिवत्‌ पालम 
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आप अब मेरे कहनेसे झान्तियुर छोंट जायें। आप यदि मेरे साथ 
चलेंगे तों यहाँ साताकी तथा भक्तोंकी देख-रेख कौन करेगा ! आप मेरे 
कामके लिये शान्तिपुरमें रह जाइवे। में माताकों तथा भक्तोंको आपके 
हाथों सोंपता हूँ । आप ही सदासे इनके रक्षक रहे हैं और अब भी इन 
सबका भार आपके ही ऊपर है। यह करुणापूर्ण इश्य अब और अधिक 
भुझसे नहीं देखा जाता । अब आप इन सभी भक्तोंके सहित लौट जायें |? 


आचायमने प्रभुकी आज्ञाका पालन किया | वे वहीं ठहर गये। 
उन्होंने भूमिमें छोठकर प्रभुके लिय्रे प्रणाम किया | प्रभुने उनकी चरण- 
शरूलि अपने मस्तकपर चढ़ायी और माताके चरणोंकी जह्दीसे वन्दना 
करते हुए ये उन सबको प्ृथ्वीपर ही पड़ा छोड़कर जब्दीसे आगेके 
लिये दौड़ यये। नित्यानन्द, दामोदर, जगदानन्द और मुकुन्द दत्त भी 
सभी छोगोंसे बिदा होकर प्रभुके पीछे-पीछे दौड़ने छगे | और सब छोग 
यहीं पड़े-के-पड़े ही रह गये । जब भक्तोंने देखा, कि प्रभु तो हमें छोड़कर 
खले ही गये तब उन्होंने और अधिक प्रभ्॒का पीछा नहीं किया | बे खड़ें 
होकर गंगाजीकी ओर देखते रहे | जबतक उन्हें प्रभुके पेरोंसे उड़ी हुई 
धूलि और जगदानन्दके हाथ प्रभुका दण्ड दिखायी देता रहा, तबतक 
तो वें एकटकमावसे देखते रहे, अन्तमें जब प्रभु अपने साथियोंके सहित 
एकदम अदृदय हो गये, तब खिन्न मनसे माताकी आगे करके भक्तोंके 
सहित अद्वेताचार्य अपने घरकी ओर लौट आये और श्रीवास आदि भक्त 
उसी समय माताकों साथ लेकर नवद्वीपके लिये चले गये | 


इधर महाप्रभु बन्धनसे छूटे हुए मत्त गजेन्द्रकी भाँति द्वुत गतिसे 
गंगाजीके किनारे-किनारे चछे जा रहे थे। उनके पीछे निल्मानन्दजी आदि 
भक्त भी प्रभुका अनुधरण कर रहे थे। सब्र-के-सब ग्रहत्यागी, विरागी और 


अल्प-बयस्क्र युवक ही थे.। सभीके छृदयमें त्याय-बैराग्यकी अश्नि 
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प्रज्वल्ित हो रही थी | प्रभुने उन सबके त्याग-वेराग्यकी परीक्षा करनेके 
निमित सभीसे पूछा--तुमछोग मुझसे सच-सच बताओ, तुमने अपने साथ 
क्या-क्या सामान वॉधा है और कित-किसने ठ॒न्हें मार्ग-व्ययके लिये 
कितना-कितना द्रव्य दिया है ? 


प्रमुके ऐसे पक्षकी सुनकर समीने दीनभावसे कहा--प्रिमों | हम 
भला आपकी आशाके विना कोई वस्तु साथ फेसे छे सकते थे और किसी 
के द्रव्यकों आपके बिना पूछे केसे स्वीकार कर सकते थे ! आप हमारे 
सम्पूर्ण शरीरकों देख लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है और न हससमेंसे 
किसीने द्रव्य ही साथमें बाधा ।* 


महाप्रभु उनके ऐसे निष्कपट, सरल और निःव्पहतापूर्ण उत्तरको 
सुनकर बड़े ही असन्न हुए. | उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए. कह्द--मैं 
ठुमलोगेसे अत्यन्त ही पसन्न हूँ | तुमने साथमें द्रव्य न वॉघकर अपनी 
निस्मृहताका परिचय दिया है। नित्महता ही तो त्यागीका भूषण है। जो 
किसीसे घनकी इच्छा करके संग्रह करता है; वह कमी त्यागी हो ही नहीं 
सकता । ल्यागीके लिये तो मोजनकी चिन्ता करनी ही न चाहिये । उसे 
तो प्रारूचके ऊपर छोड़ देना चाहिये । जो प्राख्पमं होगा, वह अवश्य 
मिलेगा, फिर चाहे तुम मरुभूमिके घोर वाह्ुकामय प्रदेद्यमें ही जाकर 
क्यों न बैठ जाओ । और भाग्यमें नहीं है, तो भोगोंके वीचमें रहते हुए 
भी छुम्हें उनसे वद्धित रहना पड़ेगा | चाहे जितना घनी क्‍यों न हो, 
उसके पास कितनी भी भोज्य-सामग्री क्‍यों न हो, जिस दिन उसके मास्यमें 
न होगी; उस दिन वह पासमें रुदी रहनेपर भी उन्हें नहीं खा सकता | 
या तो बीमार हो जायगा या किसीपर नाराज होकर खाना छोड़ देगा, 
अथवा दूसरा आदमी आकर उसे खा जायगा। सारांश यह है कि हमें भोग 
भाग्यके ही अनुसार आस हो सकेंगे | फिर किसीसे मॉँगकर संग्रह क्यों 
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करना चाहिये | भूख छगनेपर घर-घरसे मधुकरी कर ली | यही त्यागीका 
परम धर्म है ।! इस प्रकार अपने साथियोंको त्याग, वैराग्य और भक्तिका 
तत्व समझाते हुए सायंकालके समय आठिसारा नामक आमर्मे पहुँचे और 
यहाँ परम भाग्यवान्‌ अनन्त पण्डित नामके एक ब्राह्मणके घर ठहरे। 
प्रमुके दर्शनसे बह कृतार्थ हो गया और उसने प्रभुकों साथियोसहित 
भिक्षा आदि कराके उनकी विधिवत्‌ सेवा-पूजा की । 


प्रातःकाल वहाँसे चलकर खाड़ी नामक आमके समीप छत्रभोग-तीर्यमें 
पहुँचें। यहापर गंगाजीके किनारे एक अम्बुलिज्ञ नामक जल्मम शिव हैं । 
आजकल तो छत्रभोग और अम्बुलिज्ञ शिवजी गंगाजीसे दूर पड़ गये हैं, 
उस समय गंगाजीकी शेप सीमा यर्दीपर थी। यहींपर त्रिलोकपावनी 
भगवती भागीरथी सहस्त घाराओंका रूप धारण करके समुद्रमें मिलती 
थीं । गंगाजीके इस पार छत्रमोग, पीठथान और सुन्दरनगर था। यहीं 
गोड़-देशकी सीमा समास होती थी । गद्जाजीके उस पार उड़ीसा-देशकी 
सरहद थी और उसीपर जयपुर-माजिलपुर उड़ीसाके महाराजकी अन्तिम 
सीमाके नगर थे। <न दोनों स्थानोंमे तीन-चार कोसका अन्तर था। 
, गौड़-देश और उड़ीसा-देशकी सीमाकों भगवती भागीरथी ही 
प्रथक्‌ करती थीं । 
यह हम पहले ही “बता चुके हैं, कि यह झुद्धका समय था। 
जिधर देखो उधर ही युद्ध छिड़ा हुआ है। गौड़-देशके बादशाह और 
उड़ीसाके तत्कालीन महद्दाराज प्रतापरुद्रके बीचमें भी लड़ाई-झगड़ा 
होता रहता था | इसी कारण जगन्नाथजी जानेवाले यात्रियोंकों गंगा-पार 
होनेमें बड़ा कष्ट होता था। गौड़-देशके अधिपतिकी आज्ञा थी कि उधरसे 
कोई भी पुरुष इधर न आने पाये | उघर उड़ीसाके शासक वज्नालियोंपर 
सन्देह करते । जो भी पार आता उसीकी तलाशी लेते ।' कुछ ऐसा-वैसा 
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सामान होता तो उसे छूट भी छेते | और मी मौति-मातिकी अशुविधाएं 
थीं। युद्धेके समय सब जगह एक राज्यकी सीमासे दूसरे राज्यकी 
सीमाम जानेपर सभी छोंगोकों बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं । दोनों देशकि 
शासक सदा शन्रुओंके मनुप्योंसे शंकित रहते हैं । 


इसके अतिरिक्त प्रार उतारनेवाले बिना उतराई लिये लोगोको पार 
उतारे ही नहीं थे। बहुत-से पुरीके यात्री उस पार जानेके लिये पड़े 
हुए थे। प्रभु मी अपने साथियोंके सहित वहाँ पहुँच गये । मुकुन्द दस्त 
अपने सुरीछे कण्ठसे कृष्ण-कीतन कर रहे थे । प्रभु उनके मुखसे भगवानके 
सधुर नामोंकों सुनकर आनन्दमें विहछ हों शृत्व कर रहे थे, उनके 
दोनों नेत्नोमेंसे दो धाराण निकलकर समुद्रमें छीन होनेवाली गंगाजीके 
वेंगकी और अधिक बढ़ा रही थीं। प्रभ्ुकी ऐसी अद्भुत अबखा 
देखकर घाटठपरके बहुत-से आदमी वहाँ आकर एकत्रित हों. गये । तभी 
प्रमुके दर्शनसे अपनेको इतार्थ मानने छगे |: 


इस प्रकार अम्बुलिट्ि-घाठपर पहुँचकर प्रमुने साथियोसहित स्नान 
किया और भक्तोंकों अम्बुलिश्न-शिवजीके सम्बन्धमें कथा सुनाने लगे | 
अभुने कहा--“जब महाराज भगीरथ खग्गसे गंगाजीकों ले आये, तब 
उनके शोकमें विकल होंकर शिवजी यहाँ जलूमें गिर पड़े | गंगाजी शिव- 
जीके प्रेमको जानती थीं, उन्होंने यहीं आकर शिवजीकी पूजा की और 
जलू्में ही रहनेकी प्रार्थना की । गंगाजीके प्रेमके कारण यहाँ शिवजी जलमें 
ही निवास करते हैं, इसीलिये ये अम्बुलिज्न कहते हैं, इनके दर्शनसे 
कोटि जन्मोंके पापोंका क्षय हो जाता है !! इस अकार शिवजीका माहात्म्य 
सुनाकर ग्रश्लु फिर प्रेममें विहल होकर दृत्य करने छूगें | उसी समय उस 
प्रान्तके शासक राजा रामचन्द्र खाँ मी वहाँ आ पहुँचे । - 
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इस बातकी हम पहले ही बता चुके दे, कि गौड़ाधिपतिकी ओरसे 
बड़े-बड़े छोगोंकों बहुत-से गाँबोंका ठेका दिया जाता था और उन्हें 
ब्रादशाहकी ओरसे मजूमदार, खान्‌ अथवा राजाकी उपाधि भी दी 
जाती थी । रामचन्द्र खाँ गौड़ाधिपके अधीनख गौड़देशीय सीमाप्रान्तके 
ऐसे ही राजा थे। रामचन्द्र खाँ जातिके कायस्थ थे और शाक्त-धर्मकों 
माननेवाले थे। उनका जीवन जिस प्रकार साधारण विपयी-धनी पुरुषोंका 
होता है, उसी ग्रकारका था, किन्तु वे भाग्यज्ञाली थे, जिन्हें महाप्रभुकी 
थोड़ी-बहुत सेवा करनेका सौभाग्य प्रात्त हुआ। 

प्रश्के घाटठपर पधारनेका समाचार सुनकर रामचन्द्र सा पालकीसे 
उतरकर उनके दर्दानके लिये गये | उस समय आनन्दमें विभोर हुए. 
मद्ाप्रश् गद्दद कण्ठसे कृष्णकीतन करते हुए रुदन कर रहे थे। .रामचन्द्र 
खाँ प्रभुके तेब और प्रभावसे प्रमावान्वित हो गये और उन्होंने दूरसे ही 
प्रभके पादपओॉमें प्रणाम किया। किन्तु प्रशु तो वाह्मशानशूज्य हो रहे थे। 
वे तो चक्षुओंकीं आइच करके प्रेसाम्तका पान कर रहे थे। उन्हें किसीके 
नमस्कार-प्रणामका क्या पता | प्रभुके साथियोंने प्रशुकों सचेत करते हुए 
राजा रामचन्द्र लौँका परिचय दिया। प्रशुने उनका परिचय पाकर प्रसन्नता 
प्रकट करते हुए. कह्य--ओः | आपका ही नास राजा रामचन्ध खॉ है, 
आपके अकस्मात्‌ खूब दर्बन हुए !? 

दोनों हाथोंकी अब्जलि बाँधे हुए रामचन्द्र खॉने कहा--प्रमों ! 
इस विपयी-कामी युरुषकों ही रामचन्द्र खॉँके नामसे पुकारते हैं| आज 
में अपने सोमाग्यकी सराहना नहीं कर सकता, जो मुझ-जैसे संसारी 
गर्तमें सने हुए विषयी पामरकों आपके दर्दान हुए | आपके 
दर्शनसे मेरे सब पाप क्षय हो गये । अब आप मेरे योग्य जो भी आज्ञा 
हो, उसे बताइये ।? 
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प्रभुने कहा--रामचन्द्र ! हम अपने प्राणवलृूमसे मिलनेके लिये 
च्याकुल हो रहे हैं। पुरीमें जाकर हम अपने दृदयस्मणके दर्शन करके 
जीवनकोी सफल बना सर्के तुम येसा ही उद्योग करो। हमें घाव्से 
उस पार पहुँचानेका प्रवन्ध करो | जिस प्रकार हम गंगाजीकी पार कर सके 
चही काम तुम्हें इस समय करना चाहिये | 


हाथ जोड़े हुए रामचद्ध खाने कदह्ा--प्रमों ! इस युद्धकालमें 
गौड़्देंशीय छोगोंकी उस पार उतारना बढ़ा ही कठिन कार्य है। वादशाह- 
की ओरसे मुझे कठिन आशा है, कि जिस किसी पुरुषकों बसे ही पार न 
जतास जाय । फिर भी में अपने प्राणेकी वाजी लगाकर भी आपको 
पार उतारूँगा | आज आप कृपा करके यहीं निवास कीजिये, कछ प्रातः 
में आपके पार होनेका यथाझ्क्ति अवश्य ही प्रबन्ध कर दूँगा।' 
रामचन्द्र खाँकी वातको प्रभुने खीकार कर लिया और छत्रमोग-नगरमें 
जाकर प्रभुने एक भाग्यवान्‌ ब्राह्मणके यहाँ निवास किया। सात्रिमर प्रभु 
अपने साथियोंके सहित संकीतन करते रहे। संकीतनकी सुमधुर ध्वनिसे 
यह सम्पूर्ण स्थान परमपावन वन गया। चहॉपर चारों ओर भगबन्नामकी 
ही गज सुनायी देने छगी । प्रमुके संकीततनकों छुननेके छिये छत्रमोगक्रे 
बहुत-से नर-मारी एकत्रित हो गये और वे भी अभुके साथ ताली बजा- 
वजाकर कीतन करने लगे | रामचन्द्र खाने भी उस संकीतनरसामृतका 
आखादन करके अपने जीवनकों घन्य किया । इस तरह शात्रिमर 
संकीतनके प्रमोदमे ही प्रभुने वह रात्रि वितायी | 


महाप्रभुका प्रेमोन्माद और नित्यानन्दजीद्वारा 
दण्ड-भड्ढ | 
पाताल॑ब्रज्ञ याहि वासवपुरीमारोंह मेरो। शिरः 
पारावारपरस्परास्तर तथाप्याशा न शान्‍्तास्तव। 
आधिव्याधिजरयपराहत यदि क्षेम॑ निज घाञज्छसि 
श्रीकृष्णेति रसायन॑ रखय रे शन्‍्येः किमन्येः श्रमेः॥ # 
छन्नमोगमें उस रात्रिको ब्रिताकर प्रभु प्रातःकाल अपने नित्यकर्मसे 
निहत्त हुए । उसी समय रामचन्द्र खॉने समाचार भेजा कि प्रमुको पार 
करनेके लिये घाटपर नाव तैयार है। इस समाचारकों पाते ही प्रभु अपने 
साथिवयोंके सद्दित नावपर जाकर बैठ गये । मछाहोंने नाव खोल दी, महा- 
प्रभु आननदके सहित दृरिध्वनि करने छंगे। भक्तोने भी प्रमुकी ध्यनिर्मे 
अपनी ध्यनि मिलायी | उस गगनभेदी ध्वनिकी प्रतिध्यनि जलूमें सुनायी 
देने छगी। दर्सों दिशाओंमेंसे वही ध्वनि सुनायी देने छगी | तब प्रभुने 
मुकुन्द दत्तसे संकीर्तनका पद गानेके लिये कहा | मुकुन्द अपने मधुर खरसे 
गाने लछगे-- | 
% चाहे तो पाताऊमें चला जा, चाहे स्वर्गमँ जाकर निवास कर, . 
चाहे सुमेस्के शिखरपर चढ़कर चह्दी चैठ जा अथवा समुद्रसे पार होकर 
किसी भपरिचित देशमें चछा जा। यटह्ट सच करनेपर भी तेरी आशा 
शानन्‍्त न होगी। यदि तू सचमुच अपना कल्याण चाहता है, यदि 
घासतवर्से तेरी आधि-व्याधि और जरा-झत्युफे समयसे बचनेकी इच्छा है, 
तो 'श्रीकृष्ण” रूपी रसायनका सेवन कर । उसीसे तेरे सम्पूर्ण रोग 
दूर शो जायेंगे । अन्य ब्यर्थके उपायोंगें लगे रहनेसे क्या लाभ 
द्‌ 
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हरि हस्ये नमः कृष्ण यादवाय नमः। 
गोपाल गोविन्द राम भ्रीमचुसदन ॥ 

, अन्य भक्त भी मुकुन्दकी तालमें दाल मिव्यकर इसी पदक संकीर्तन 
करने लगे । मद्यग्रम आवेधम आकर नावर्म ही लड़ें होकर दत्य करने 
रूगे। नौका नृत्यके वेगकीं न सह सकनेंके कारण डगमग-डगमग करने 
लगी | सभी मल्लाह घबड़ाने रूगे; कि हमारी नाव इस प्रकारके दृत्यसे तो 
डूब दी जावगी। उन्होंने कह्य 'संन्‍्धाती वाया ! हमारे ऊपर दया करो; 
उस पार पहुचकर जी चाहे जितना हत्म कर लेना। हमारी नावकों 
पार भी लगने दोगे था बीचमें ही हुवा दोगे १! 


इस प्रकार महाह कुछ क्षोमके साथ दीन बचनोमें प्रार्थना कर रहे 
थे, किन्तु महाप्रमु किसकी सुननेवाले थे) वे उनकी वार्तोको अनसुनी 
करके निस्तर श्रीकृष्ण-कीतेन करते ही रहे। तब तो नाविकोकों बढ़ा भारी 
आश्रय छुआ, कि यह संन्यासी हमारी वादतक नहीं सुनता और उसी प्रकार 
ग्रेममे विहुछ होकर उत्व कर रहा है | उन्होंने कुछभव दिखाते हुए विवद्यता 
और कातरताके खरमें कहा--“मद्दाराज ! आप हमारी बातकों माल 
जाइये। नावमें इस प्रकार उछह-डछलकर रुत्य करना टीक नहीं है। 
आप देखते नहीं, उस पार घोर जज्डल है, उसमें बड़े-बड़े लू खार भेड़िये 
तथा जंगली सुअर रहते है] आपकी आवाजऊ़ी सुनकर वे दौड़े आवेंगे, 
: जलके भीतर मगर और बड़ियाल हैं, नदीमें चारों और नावोपर चढ़कर 
डाकू चक्कर लगाते रहते हैं, वे जिसे भी पार होते देखते हैं, उसे ही लूट 
छेते हं। कृपा करके आप बैठ जाइये और अपने साथ हमें मी विपत्तिके 
गालमें न डालिये !! 
उनकी ऐसी कातर वाणीको सुनकर गुडुन्द दत्त जादि तो कीवन 
करनेसे बन्द हो गये, दिन्द मला प्रभु कब बन्द होनेवाले थे। वे उसी प्र कार 
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कीर्तन करते ही रहे और अन्य साथियोंको भी कीर्तन करनेके लिये उत्सा- 
हित करने छगे | प्रभुके उत्साहपूर्ण वाक्योंको सुनकर फिर सब-के-सब 
कीतन करने छंगे। धन्य है, ऐसे श्रीक्ृष्ण-प्रेमको, जिसके आनन्दसें 
प्राणोतककी भी परवा न हो। अमृतके सागरमें ड़बनेका भय कैसा! 
भ्रीकृष्ण-नाम तो जीवोकों आधि-व्याधि तथा सम्पूर्ण भयोंसे मुक्त करने- 
वाह्म है। उसके सामने मगर, घड़ियाछ, भेड़िया तथा डाकुओंका भय 
फैसा ! राम-नामके प्रभावसे तो दिप भी अमृत वन जाता है| हिंसक जन्तु 
भी अपना ख़भाव छोड़कर प्रेम करने छगते हैं। प्रभुकी इस प्रकार 
कीतंनमें संलम देखकर नाविक समझ गये, कि ये कोई असाधारण महा- 

पुरुष है, इन्हें कीर्तनसे रोकना व्यर्थ है, जहाँपर ये विराजमान हैं, वहाँ 

किसी प्रकारका अमन्नल हो ही नहीं सकता । यही सोचकर वे चुप हो गये । 

फिर उन्होंने प्रभुसे कीततेन करनेके लिये मना नहीं किया। प्रश्न उसी 

प्रकार अपने अश्रुओंकी धाराओंको गंगाजीके प्रवाहमें मिलते हुए कीतन 

करते रद्दे । उसी कीत॑नके समारोहमें नाव अ्यागघाटपर आ छगी । प्रमुने | 
अपने साथियेंके सहित नावसे उत्तरकर प्रयागघाटपर स्नान किया और 

फिर आगे बढ़े। अब उन्होंने गौड़-देशकों छोड़कर उड़ीसा-देशकी सीमाममें 

अवेद किया । आज अभुने अपने साथियोंसे कद्द--“ठमलोंग सब यहीं 

बैठो, आज मैं अकेला दी मिक्षा करने जाऊँगा !? प्रभुकी वातकों टाल ही 

कौन सकता था १ सबने इस वातकों स्वीकार किया । प्रभु अपने रँगे वस्॒- 

की झोली बनाकर मिक्षा मॉगनेके लिये चले | 


यह दम पहले ही बता चुके हैं, कि उड़ीसा तथा बंगालमें बने- 
बनाये अन्नकी मिक्षा देनेकी परिषाटी नहीं है। अब तो कुछ-कुछ छोग 
सीखने भी छगे हैं । भद्चार्य ब्राह्मण संस्यासीको बने-बनाये सिद्ध अन्नकी 
मिक्षा देने रूगे हैं | पहले तो लोग सूखा ही अन्न मिक्षामें देते थे। आमवासी 
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ध्टि 


स्ली-पुरुष प्रठुकी झोलीने चावछ़, दाल और चिउ॒ण आदि दालने लगे। 
भु बितके भी द्वास्यर जाकर 'नारावण-हुरिं कहकर आवाज़ रुगाते 
वही बहुत-सा अब लेकर उन्हें देनेके लिये दोड़ा आता | उनके अद्भुत 
-छावण्यकों देखकर सभी ऋी-युदप चकित रह जोते और एकल्क 
भादसे अमुकों ही निहारते रृते | उनके चेहरेमे इतना अधिक आकपण 
था कि जो भी एक बार उनके दहन कर छेता, वही अपना सर्व 
प्रसुके ऊपर निछावर कर देनेकी इच्छा कस्ता। जितके घर्में जो भी 
उत्तम पदाय होता; वही छाकर प्रदर्की झोलीम॑ डाह़ देता। इस प्रकार 
थोड़ी ही देर पमुकी झोली भर गयी | विदश होकर कई आदमियोकी 
मिक्षा लोठानी पढ़ी । इससे प्रभुको नी कुछ दुःख-्ता हुआ । ये अपनी 
भरी हुई झोलीको लेकर बाहर बैठे हुए. अपने भक्तोके समीप आये। 
नित्यानन्दकी भरी हुई झोलीको देखकर हँसने छगे | अन्त जगदा- 
ननन्‍्दजीने प्रछुते झोली लेकर भोजन बनाया और सभीने साथ बैटकर 
बढ़े ही आनन्दके सहित उस महाप्रत्ददको पाया 


था 





भोजन करके आगे बढ़े | आगे चलकर पुरी जानेवाली उइकपर 
उन्होंने कर-गह देखा। दहापर राजाझी ओरसे प्रत्येक 
नियमित शुल्क छगता था, तब यात्री आगे जा सकते थे। उठ समय 


शुल्क लेनेवाले अधिकारी यात्रियोंसे शुल्क लेनेमे इतनी अधिक कठोरता 
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शीघ्र दर्शन न कर सकूँगा ! क्या नाथ [ सुझे तुम्हारे दर्शन होंगे ? ऐसे 
आत्त वचनोंको कह-कहकर रुदन करने छगे | इनके इस हृदयविदारक 
करुण-ऋन्दनको सुनकर पाषाण-द्ृदय अधिकारीका भी कठोर हृदय पसीज 
उठा.। उसने सोंचा-क्या साधारण मनुष्यकी आँखोंसे इतने अश्रुआँका 
निकलना सम्भव हों सकता है ! अवश्य ही ये कोई महापुरुष हैं । इन्हें 
जगन्नाथजी जानेसे नहीं रोकना चाहिये ।! यह सोचकर शुल्क एकत्रित 
करनेवाला अधिकारी प्रभुके समीप जाकर पूछने छगा---संन्यासी बाबा ! 
तुम इतने अधीर क्‍यों होते हो ! तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं! तुम 
सब साथी कितने हो ! 


प्रभुने रोते-रोते अत्यन्त ही दीनभाव प्रदर्शित करते हुए' कहा--- 
“हारा इस संसारमें साथी ही कौन हो सकता है! हम तो घर-बार-त्यागी 
विरागी संन्यासी हैं; हम तो अकेले ही हैं | हमारा दूसण कोई साथी नहीं 
है !! प्रभुकी ऐसी बात सुनकर अधिकारीने कहा--“अच्छा तो. 

आप जाय !? 

उसकी वात सुनकर प्रभ्न आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर प्रभु 
अपने घुटनोमें सिर देकर .रदन करने छगे। इनके रुदनको सुनकर, 
अधिकारियोंने नित्यानन्दजी आदि भक्तोंसे इसके कारणकी जिज्ञासा की । 
तब नित्यानन्दजीने सब हा बता दिया और कहा--हम चारों असुके 
साथी हैं, थे हमारे बिना अकेले न जायेंगे तब अधिकारियोंने इन . सबको 
भी जाने दिया । 

इस प्रकार उन शुल्क एकत्रित करनेवाले अधिकारियोंके हृदयमें अपने 
प्रेम-प्रमावकों जताते हुए: प्रभु अपने साथियोंके सहित खर्णरेखा-नदीके 
तटपर पहुँचे । वहाँ पहुँचकर प्रभु तो नित्यानन्दजीकी प्रतीक्षा थोड़ी दूर- 
पर जाकर बेंठ गये | जगदानन्द-दामोदर आदि पीछें-पीछे आ रहे थे। 
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नन्दजी बहुत ही दुखी-से होकर उस टूटे हुए दण्डकों लेकर प्रभुके समीप 
पहुँचे और अत्यन्त क्षीणसरमें दुःख प्रकट करते हुए, कहने लगे---प्रभों ! 
निलानन्दजीको दण्ड देकर में मिक्षा करनेके निमित्त समीपके ग्राममें गया 
था, तबतक उन्हँनि दण्डको तोड़ डाछा। इसमें मेरा कुछ भी अपराध 
नहीं है, बदि मुझे इस बातका पता होता, तो कभी उन्हें देकर नहीं जाता !? 

इतनेमें ही नित्यानन्दजी भी मुकुन्द आदि सहित वहाँ आ पहुँचे । 
सथ प्रभुने प्रेमका रोप प्रकट करते हुए नित्यानन्दजीसे कहा--श्रीपाद ! 
आपके समी काम बड़े दी चपलतापूर्ण होते हैं, मला दण्ड-भज्ञ करके 
आपको क्‍या मिल गया ! आप तो मुझे अपने धर्मसे भ्रष्ट करना चाहते 
है । संन्यासीके पास एक दण्ड ही तो परमधन है; उसे आपने अपने 
उद्धव खमावसे भज्ञ कर दिया | अब बताइये, केसे में आपके साथ रह- 
कर अपने धर्मका पालन कर सकू गा ? | 

नित्यानन्दजीने बातकों झालते हुए. कुछ हँसीके भावमें कंहा--“वह 

तो बॉसका ही दण्ड था, उसके बदलेमें आप मुझे अपना दण्डपात्रे बंना 
लीजिये और जो भी उचित दण्ड समझें दे छीजिये |? 

मदाप्रभुने कद्दा--वह बॉसका दण्ड केसे था, उसमें सभी देवं- 
ताओंका अधिष्ठान था | आप तो मुझे न जाने क्या समझते हैं, अपनी 
दशाका पता मुझे ही रूम सकता है। आपके ताथमे रहनेका मुझे यही 
फल मिला । एक दण्ड था, वह भी आपने नष्ट कर दिया, अब न जंनि 
क्या करेंगे | इसलिये में अब आपलोगोंके साथ न जाऊँया | या तो आप- 
'लछोग आगे जायें या मुझे आगे जाने दें ।? े 

इसपर मुकुन्द दंत्ने कहा--प्रमी ! आप. ही आगे चले! 
अस, इतना सुनना था, कि प्रभु दौड़ मारकर आगे चढने छगें 
ओर दौड़ते-दौड़ते जलेश्वेर मामक स्थानमें पहुँचें। वहाँ जंछेश्वर नामक 
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दिवजीका एक बड़ा भारी सन्दिर है, उस समय बहुत-से वेदन भ्द्धाल ब्राह्मण 
उस मन्दिरमे धूप, दीप, नवेध् आदि पूजनकी सामग्रियसि शिवजीकी पूजा 
कर रहे थे | कोई उच्च खरसे स्तोच-पाठ कर रहा था। कोई अमभिपेक्त 
कर रहा था। कोई शिवजीकी त्ठ॒ति ही कर रहा था। भौंति-मौतिके 
वाजे वज रहे थे | प्रभु उस पूजन-छत्यकों देखकर बड़े ही सन्त॒ष्ठ हुए । 
दण्ड-भद्ध कर देनेके कारण नित्यानन्दजीके प्रति जो थोढ़ा-सा क्रोध 
किया था, थह शिवजीके दशनमात्रसे ही जाता रहा। ये आनन्दमें 
निमभ्न होकर जोरते झ्िवजीका कीतन करने लगे। भावावेशर्म आकर 
वे--शिव-शिव शम्सों, हरुहर महादेव” इस पदकों गा-याकर नाचने- 
कूदने छगे। इनके रृत्यकों देखकर सभी दर्शक आश्चर्यके सहित इन्हें चारों 
ओरसे घेरकर खड़े हों गये । उस समय सभीकों इस बातका भान हुआ 
कि मानो साक्षात्‌ भोलेबावा ही संस्यासीवेशसे तोण्डब-उृत्व कर रहे दें 
प्रमुके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए ये, वे मस्त होकर पागलकी भाँति 
प्रेमोन्मादमं जोरोंसे उछल-डछलकर नाच रहे थे। उनके सम्पूर्ण शरीरसे 
पसीनोंकी घाराएं वह रही थीं। नेत्रोंमेंसे आवण-भादोंकी तरदद अश्रुओंकी 
वर्षा हो रही थी। वे शरीरकी सुध झुलाकर यन्त्रकी भौति घूम रहे ये | उसी - 
समय पीछेसे नित्यानन्दजी आदि भक्त भी मन्दिस्में आ पहुँचे और प्रभु- 
को उत्य करते देखकर वे भी अस्ुके ताल-त्वस्मं ताल-स्वर मिलाकर 
नाचने-ाने छगे | इससे प्रभुका आनन्द और भी कई गुणा अधिक हो 
गया, उनके खुखकी सीमा नहीं रही । सभी दर्शक पमुकी ऐसी अपूर्व 
अवस्था देखकर अवाक्‌ रद गये | इस कार संकौर्तन कर लेनेके अनन्तर 
असुने प्रेमपूवक नित्यानन्दजीका आलिंगन किया और उनपर स्नेह 
प्रदर्शित करते हुए कहने लगे--श्रीपाद ! आप तो भेरे अभिन्न-हृदय 
है] आप जो भी करेंगे, मेरे कल्याणके ही निमित्त करेंगे। मैंने 


महाप्रभुका प्रेमोन्‍्माद्‌ और नित्यानन्द्जीद्वारा दृण्ड-मड़ ८६ 


समय भावावेझ्षर्मे आकर जो कुछ कह दिया हों, उसकी आप घुरा न माने । 
संसारमें आपसे बढ़कर मेरा प्रिय ओर हो ही कौन सकता है ! आप मेरे 
शुरू, माता; पिता तथा सखा हैं | जो आपका प्रिय है वही मेरा भी प्रिय 
है | आप मेरी वातोंका कुछ घुरा न मानें । 


अमके भुखसे अपने लिये ऐसे स्त॒ति-वाक्य सुनकर नित्यानन्दजी' 
कुछ लजित-से हुए, और संकोचके खरमें कहने छगे--प्रभो ! आप सर्व- 
समर्थ हैं, जिसे जो चाहें सो कहें, जिसे जितना ऊँ चा चढ़ाना चाहें चढ़ा दें । 
आप तो अपने सेवकोकों सदासे ही अपनेसे अधिक सम्मान अदान करते 
रहे ६ । यह तो आपकी सनातन-रीति है।? इस प्रकार प्रेमकी बातें होनेपर 
सभीने विज्ञाम किया और उस रात्रिमं वहीं निवास किया । 


प्रातःकाछ नित्यकर्मसे निद्ृत्त होकर प्र आगे चलने छगे। मत्त 
गजेन्द्रकी भाँति प्रेम-वारुणीके मदमें चूर हुए. नाचते, कूदते और भक्तोंके 
साथ कुवृहल करते हुए प्र आगे चले जा रहे थे, कि इतनेमे ही इन्हें एक 
बाममार्गी झाक्त-पन्‍्थी साधु मिछा । प्रभुकी ऐसी प्रेमकी उच्चावस्रा देखकर 
उसने समझा ये भी कोई वाममार्गी साधु हैं, अतः प्रभुसे वाममार्गीय 
पद्धतिसे प्रणाम करके कहने लगा--“कहो फिधर-किघरसे आ रहे हो ! 
आज तो बहुत दिनमें दर्शन हुए. ! 

प्रभुने विनोदके साथ कहा--“इधरसे ही चले आ रहे हैं, आपका 
आना किपरसे हुआ ! कुछ हाल-चाल तो सुनाओ | मैरवीचक्रमं खूब 
आनन्द उड़ता है न! 

प्रभुकी बातें सुनकर और 'भैरवीचक्रों तथा आनन्द! आदि बाम- 
मार्मियोंके सांकेतिक शब्दोंकों सुनकर वह सब खानोंके शाक्तोंका-सम्पूण 
इत्तान्त सुनाने छगा | प्रभु उसकी वातोंकों सुनते जाते थे ओर साथियोंकी 
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आीगोपीनाथ क्षीरचोर 
* थस्मे दाता चोरयन क्षीससाण्डं 
गोपीनाथः. क्षीस्वोरामिघो5भूत्‌ । 
श्रीगोपालः प्रादुरासीद चशः सन्‌ 
यव्प्रेम्णा त॑ माचवन्द्र' नतो5स्मि॥ # 
(चै० च० स० छी० ४ । १) 
भक्तोके सहित आनन्द-विह्यर करतें-करते, जलेश्वर, अक्षक्रुण्ड मन्दारं 
आदि तीथोंमें दर्हन-त्वान करते हुए महाप्रभु॒ रेमुणाय नामक 
तीर्भम पहुँचे | वहाँ जाकर क्षीस्चोर गोपीनाथ भगवानके सन्दिर्मे जाकर 
अभुने मगवानके दर्शन किये | प्रभु आनन्दर्मं विभोर होकर गोपीनाथ 
भगवानकी बढ़े ही करुण-खरमें स्व॒ति करने छंगे | स्तुति करते-करते बे 
प्रेममें वेसुध हो गये | अन्तमें उन्होंने भगवानके चरण-कमलेमि साशज्ज 
प्रणाम किया | उसी समय भगवानके दरीरमेंसे एक पुष्पोंका वड़ा भारी 
गुच्छा निकलकर टीक प्रभुके मस्तकके ऊपर ग्रिर पड़ा | सभी दर्शनार्थी 
तथा युजारी प्रभुके ऐसे भक्तिभावकों देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए 
और महाप्रभुके प्रेमकी सराहना करने लगे | प्रभुने उस पुष्प-युच्छको 
मगवानकी प्रसादी समझकर भक्तिभावसे सिरपर धारण कर लिया और 
, बहुत देस्तक भक्तोंके सद्दित मन्दिस्में संकीतन करते रहे । अन्तमें वहींपर 
सत्रियें विश्ञाम भी किया। 

"५ किन्हें घोरीसे क्षीरका पात्र देनेसे साक्षाव्‌ गोपोीनाथ भगवान्‌ 
'क्षीरचौर कहाये, जिनके प्रेमके श्रभावसे साक्माद ओरीगोपालजी 
प्रकट हुए उन सद्दासान्य क्रीमन्माधवेन्द्रपुरीजीके चरणेंमिें इम प्रणाम 
करते हैं । - 


६२ झीक्रीसतन्य-चरितावली उण्ड ३ 


, 


नित्यानन्दजीने पूछा--पर्ो ! इन शीगोपीनाथ मगवानका नाम 
'्षीसचोर! क्यों पढ़ा ः 


प्रतुने हंसकर उत्तर दिया--'आपसे क्या छिपा होगा ? गोप्रीनाथ 
भगवानकों क्षीस्वोर बनानेद्राले आपके पूज्यपाद गुरुदेव और मेरे गुरुके 
भी शुरू श्रीमन्माधवेन्धपुरीजी महाराज दी हैँ । उनके मुखसे आपने छीर- 

भगवानकी कथा दी सुनी होगी, किन्तु फिर भी आप अन्य 
मक्तोंके कल्याणके निमित मेरे मुझसे इस कथाकों चुनना चाहते ८ तो 
जिस प्रकार मेने अपने पृज्ययाद गुरुदेव आ्रईशवरपुरीके शुखसे सनी हे; 
उसे आपको चुनाता हूँ | ऐसी कथाओंकों तो वरास्थार सुनना 


चाहिये । इन कथाओंके अ्रवणसे मगवानके पादपश्नोर्म ध्रीति उत्पन्न दोती 
है और मगवानकी भक्तवत्तलताकें विपयम हठ़ भाषना दोती है, कि वे 
अपने भक्तोंकी इच्छा-पूर्तिके निमित्त उतर छुछ कर सकते हें । ऐसी 
कथाओंके सम्बन्ध यह कमी मी ने कश्ना चाहिये कि यह तो हमारी 
सुनी छुई दे, इसे फिर क्या लुने । जंसे एक दिन मरपेट मोजन कर लेनेपर 
दूसरे दिन फिर उसी मकारके मोजन करनेकी इच्छा दोती है, इसी प्रकार 


जज द्‌ 


५; 


मक्तोंको मगवदानके सम्बन्धका कथाएं सुनने कमी उपेक्षा न करनी 
चाहिये, वे जितनी भी वार सुननेकी मिल सके, सुननी चाहिये। मक्त और 


] 


जच्छा; तो में श्लीस्चोर श्रीगोपीनाथके उस पुण्य आख्यानकों 
कहता 


आय जाप 4 छोग ५३ 
ता हूं; आप सना छोग ध्यानपूवंक सुने। 





ममुकी ऐसी वात छुनकर समी मक्त उत्छुकतापृवंत्न प्मके मुखकी ओर 
लेस् रे हि है] ६ 
देखने लगे | और मी दस-वीत मद्र पुदष वहाँ जा यये थे, ये मी अझुके 
खुखसे 5ीरच्चं मसगवानकी पे 


श्रीगोपीनाथ क्षीरचोर ह्३्‌ 


सबको उत्सुकतापूवंक अपनी ओर ठकटकी छगाये देखकर प्रमु 
बड़े ही मधुर खरते कहने रूगे---'मेरे गुझके भी गुरु वैकुण्वासी भगवान्‌ 
माधयेन्धपुरीकी कृषप्ण-भक्ति अलोकिक थी, वे अदर्निश श्रीकृष्ण-कीर्तनमें 
ही लगे रहते थे, सोते-जागते वे सदा श्रीहरिके ही रूपका चिन्तन करते 
रूते | उनकी जिहाको भगवन्नामका ऐसा चदइका छग गया था, कि 
वह कभी भी ठाली नहीं रहती, सदा उन जगत्पतिके मंगलमय सझ्जुल 
नामका ही बखान करती रहती । उनकी इस उत्कट भक्तिके ही कारण 
भगवानको सीरकी चोरी करनी पड़ी । 


भगवान _माधवेन्द्रपुरी एक बार अजकी यात्रा करते-करते गिरिराज गोव- 
धन पर्वतके समीप पहुँचे । बढॉँपर गिरि-काननकी कमनीय छठाकों देख- 
कर ये मन्त्रमुग्ध-से वन गये और वहीं गिरिवरके समीप विचरण करने छंगे। 
एक दिन उन्हींने गोवर्धनके निकट जज्ञलमें एक वृक्षके नीचे निवास किया । 
पुरी महाराजकी अयाचित वृत्ति थी। बे भोजनके लिये भी किसीसे 
याचना नहीं करते थे। प्रारू्यवशात्‌ जो भी कुछ मिल जाता उसे ही 
सन्तोपपूर्वक पाकर काल्यापन करते थे। उस दिन उन्हें दिनभर कुछ 
भी आद्वार नहीं मिला । शामके समय वे उसी दृक्षके नीचे बैठे भमगवज्ञा- 
मेंका उद्यारण कर रहे थे, कि उन्हें किसीके पैरोंकी आवाज सुनायी दी | 
वे चींककर पीछेकी ओर देखने छगे। उन्होंने क्या देखा कि एक काछे 
रंगका ग्यारह-बारद वर्षकी अन्नखावाला बालक हाथमें दूधका पात्र लिये 
उनकी ओर आ रहा दे। शरीरका रंग काछा होनेपर भी वारूकके चेहरेपर 
एक अद्झ्॒त तेज प्रकाशित हो रहा था; उसके सभी अन्न सडौल-सुन्दर ' 
और चित्ताकर्षक थे । उसने बड़े ही कोमल खरमें कुछ हँसते हुए, कहा-- 
क्हात्माजी ! भूखे क्‍यों बैठे हो ! लो, इस दूधकों पी छो । 


घ्छ श्रीक्षीचेतन्य-चरितायली सण्ड ३ 


पुरीने पूछ--ठम कीन हो और तुम्हें इस बातका केसे पदा 
चला, कि में यहाँ जप्नलमें भूल बेंठाई 


बालकने दँसते हुए कहा--में जातिका ग्वादा हैँ; मेस धर 

इसी झाड़ीके समीपके आममें हैं। मेरी माता अमी जछू भरने यहोँ 

आयी थी, उसीने आपको यह्दों बैठे देखा था और घर जाकर उसीने सुझसे 
दूध दे आनेको कह दिया था। इसीलिये में जल्दीसे गांकी दुदकर अ 

डिये दूध ले आया हूँ। हमारे वहाँका वद्द नियम दे; कि हमारे आमके 

समीप कोई नूखा नहीं सोने पाता । जो मॉगकर खाते ६, उन्‍हें इम रोटी 

दे देते ६ और जिनका अयाचित ब्रत है, उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार 


दूध, फछ अथवा अब्क्े बने पदार्थ दे जाते हैं | आप इस दूघको पी हें 


में फिर आकर इस पात्रकों छे जाऊँगा ! इतना कहकर बह बालक 
चढा गया । 


पुरी महाशयने उस दूधको पीया। इतना ख्ादिष्ट दूध उन्होंने 
अपने जीवनमें कमी नहीं पीया था, वे मनमें अत्यन्त ही प्रसन्न दोते हुए 


उस दूधको पीने छगे | उनके हृदय उस सावले ग्यालेके लड़केकी दरत 


गड़-ती गयी थी, वे बार-बार उसका चिन्तन करने लगे | दूघ पीकर पात्रका 


पृथिवीपर रख दिया और उस न्वाल-कुमारकी प्रतीक्षामें बेटे रहे। आधी 
सत्रि वैठे-ही-बैंठे बीत गयी, किन्तु चह ग्वाछ-छुमार नहीं छौटा | अब तो 
परी महासजकी उत्छुकता उस लड़केकी देखनेकी अधिकाधिक बढ़ने लगी | 
उसी सितिमें उन्हें कुछ तन्द्रानची आगयी। उसी समय सामने वह्दी वारूक 


खड़ा हुआ दिखायी देने लूगा। उसने हँसते-हँसते कहा--(पुरी ! में बहुतदिन- 


से तुम्द्दारे जानेकी प्रतीक्षा कर रद्य था |ठुम आा गये, यह जच्छा ही इआ | 


व्वालेके छड़केके वेदमें में ही नुम्हें दुग्ध दे गया था, अब तुम मेरी फिरसे यहाँ 


प्रतिश् करो | में यहाँ इस पासकी झाद़ीके नीचे दवा हुआ हू । पहले 
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मेरा यहाँ मन्दिर था, मेरा पुजारी ब्लेच्छोके भयसे मुझे इस झाड़ीके 
नीचे गाड़कर भाग गया। तबसे में इस झाड्खण्डमें ही दवा हुआ पढ़ा 
हूँ। अब ठम मुझे यहोँसे निकालकर मेरी विधिवत्‌ पूजा करों। मेरा 
नाम ओ्रीगोपाल? है, मैंने ही इस गोबर्धनकों धारण किया था, तुम इसी 
नामसे मेरी प्रतिष्षा करना ! इतना कहकर वह बालक पुरीका हाथ 
पकड़कर उस कुझ्के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया । 


आँखें खुलनेपर पुरी. महाराज चारों ओर देखने लगे, किन्तु वहाँ 
कोई नहीं था। प्रातःकाल उन्होंने ग्रामफे लोगोंको बुछाकर सब इत्तान्त 
कट्दा और श्रीयोपालके बताये हुए स्थानको उन्होंने खुदबाया | बहुत दूर 
खुदनेपर उसमेंसे एक बहुत ही सुन्दर श्यामवर्णकी सुन्दर-सी मनको मोहने- 
चाली मूर्ति निकली। पुरीने उसी समय आमवासियोंसे एक छप्पर 
छवाकर उसमें एक ऊँचा-सा आसन बनाया और उसके ऊपर उस 
श्रीगोपालकी मूर्तिकों ख्ापित किया | मूर्तिको स्थापित करके उन्होंने 
विधिवत्‌ भगवान्‌की पंग्ास्तसे स्नान कराया, फिर शीतल जलसे 
भगवानके श्रीविम्रदकों खूब मछ-मरूकर धोया | सुगन्धित चन्दन घिसकर 
सम्पूर्ण शरीरपर छेपन किया और धूप, दीप, नेवे्य तथा वन्य फछ-फूछोसे 
उनकी यथाविधि पूजा की | 


अब पुरी महाराजने अन्नकू८-उत्सव करनेका निश्चय किया । उस 
आम जितने ब्राह्मणोंके घर थे; सभीसे कह दिया कि वे यथादशक्ति. अपने 
घरसे मोजनकी सामग्री छेकर अपनी-अपनी ज्लियोंके सहित यहाँ अपनी- 
अपनी उचिके अनुसार भॉति-भातिके व्यज्ञन बनायें | सभी ब्राक्षणोंने . 
प्रसन्नतापूर्वक पुरीकी आशाका पालन किया | वे अपने-अपने धरोंसि 
बड़े-बड़े घड़ोमें दूध, दही तथा-घुत भर-भरकर पुरीकी झुटियाके समीप 
छाने लगे । ग्वालोने अपने घरका सम्पूर्ण दूध दे दिया । दूकान करनेवाले 
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रबड़ी वना रही है, कोई खुरचन तेयार करके दूसरी ओर रखती जाती 
है, कोई मद्ाकी महेरी ही भगवानकों भोंग लगाना चाहती है। कोई 
सुन्दर-सुन्दर भोति-भाँतिके चावलोंकों ही कई प्रकारसे रॉध रही है। 
कोई रोटियोंकों दूधमें मीजकर उन्हें दूध फुछा रही है | कोई लपसी बना 
रही है। कोई हुआ, मोहनभोग, छुधछूपसी आदि पदार्थोंकों बनानेमें 
लगी हुई है। इस प्रकार सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार सैकड़ों 
अकारके षट्रसयुक्त भोजन बनाये। उन्होंने क्या बनाये, श्रीगोपाल भगवानने 
स्वयं उनके हृदयमें प्रेरणा करके बनवाये, नहीं तो भला गाँवकी रहनेवाली 
थे गँवारोंकी स्तलियोँ ऐसे पदार्थोका बनाना क्या जानें ! भगवान्‌ तो सर्व- 
समर्थ हैं, वें जिसके हाथसे जो भी चाहें, करा सकते हैं | 
इस प्रकार सब सामान तैयार होनेपर पुरी महाराजने भगवानका 
भोग लगाया | पता नहीं भगवान्‌ कितने दिनोंके भूखे थे; देखते-ही- 
देखते वे उन सभी पदार्थोंकी चठ कर गये। पुरी महाशयको बड़ा विस्मय॒ 
हुआ । तव भगवानने हँसकर अपने हाथोंसे उन पात्रोंकों छू दिया। 
भगवानके स्पर्शमात्रसे ही वे समी पदार्थ फिर ज्यो-के-त्यों ही हो गये । 
पुरी महाराजने प्रसन्नता प्रकट करते हुए समी तजवासी ल्री-पुरुष, वालक- 
चुद्ध तथा थुवकोंकों वह प्रसाद बाँटा | पुरी महाराजने भगवान भीगोपालकों 
अकट किया है; यह समाचार दूर-दूरतक फेल गया था। हजारों खस््री- 
गुरुष भगवानके दर्शनके लिये आने छंगे। उस दिन भगवानके दर्शनकों 
जो भी आता; उसे ही पेट मरकर प्रसाद मिलता । रात्रिपयन्त हजारों 
आदमी आते-जाते रहे, किन्‍्ठु अन्ततक समीको यथेष्ट प्रसाद मिला, 
कोई भी प्रसादसे विमुख होकर नहीं गया। इस प्रकार उस दिनका 


अन्नकूट-उत्सव बड़ा ही अद्भुत रहा । 
- इसके पश्चात्‌ अन्य गआार्मोके भी शुरुप बारी-बारीसे श्रीगोपाल 


मगवानका अन्नकूठ करने छगने ५ इस ग्रकार रोज ही पुरी महाराजकी 
७ 


६८ श्रीक्षीचेतस्य-चरितावली खण्ड दे 


कुटियाम अन्नकूवकी धूम रहने लगी। यद समाचार दूर-दूसतक पाक 
गया। मशुराके यढ़ेंनबढ़े सेठ श्रीगोपाल भगपानके दर्शनकी आने लगे 
और ये सोना, चौंदी, दीरा जयादिात तथा भौति-मौतिके बन्‍्राभूषण 
भगवानकी मेंट करने लोग | किसी पुण्यवान्‌ पुरुषने श्रीगीपांड भगवानका 
बढ़ा मारी विश्वाल मन्दिर बनवा दिया। सभी अजवासियनि एक-एक; 
दो-दो गाय मन्दिस्के लिये मेंट दी। इसमें इजारों भीएँ मन्दिर्की दो 
गयी । पुरी मद्दारात बढ़े ही भक्तिमावले भगवानकी सेवान्पूजा फरने 
छगे | उनका शरीर कुछ सीण-सा हो गया था; थे सेया-यूजाके लिये कोई. 
योग्य शिप्य चाहते थे, उसी समय भीड़-दशंसे दो मुखर दुयक भाकर 
पुरी मद्दाराजके शरणापन्न हुए,। पुरीने उन्हें थोग्य समझकर दीक्षित 
किया और उन्हें श्रीगोपाल भगवानकी पूताका काम सपा | इस प्रकार 
दो वर्षातक पुरी महाराज श्रीगोपाल मगवानकी पूजा करते रहे | 

एक दिन स्वप्तमें भगवानने पुरी महाराजसे कदा--माधबेन्द्र ! 
बहुत दिनोंतक घ्थियीके अन्दर रहनेके कारण हमारें सम्पूर्ण दरीरम दाह 
होती है, यदि व्‌ जगन्नाथपुरीसे मलयागिर-चन्दन लाकर हमारे दारीरमें 
लेपन करे तो हमारी यह गर्मी छान्त हो ।' भगवानकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके दूसरे दिन शिप्येकी पूजाका सभी काम संपिकर और मगवानसे 
जाज्ञा प्रात करके पुरी महाराजने नीछाचलके हिये प्रखान किया । इसी 
यात्ामें वे नवद्वीप पधारे और अद्व ताचार्यके घरपर आकर टहरे । आचार्य 
उनके अद्भुत भक्ति-भावको देखकर उनके भगवत्‌-प्रेमपर आमक्त हो गये 
और उन्होंने पुरी मद्दाराजसे मन्त्रदीक्षा लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया ! 

कुछ दिन शान्तिपुरम रहकर ओर अद्वैताचार्यको दीक्षा देकर 
पुरी महाराज नील्ाचलके लिये चले। चल्ते-चलते थे यहोँ रेमुणायमें 


आये और उन्दोंने श्रीगोपीनाथजीके दर्शन किये। गोपीनाथ भगवानके 


दर्शनसे |.» पी प शत [प कर - 
ऑनस उर्देका अच्नन्त हा प्रदन्नता हुई। वहापर मगवानका साज-हं गार 
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तथा भोग-राग बड़ी ही भावमय पद्धतिसे किया जाता था, पुरी महाराज 
यहॉकी पूजा-पद्धतिकों खूब ध्यानपूर्वक देखते रहे। अन्तमें उन्होंने 
घुजारियोंसे पूछा--“यहाँपर भगवानका मुख्य मोग किस वस्तुका छगता 
है ! पुजारियोंने उत्तर दिया--यहाँ श्रीगोपीनाथ भगवानका क्षीर-भोग 
ही सर्वोत्तम प्रधान भोग है। गोपीनाथजीकी क्षीरकों 'अझ॒तकेलि? नामसे 
पुकारते हैं । गोपीनाथजीकी प्रसादी खीर सर्वत्र प्रसिद्ध है। बारह पात्ोमें 
शामको खीरका भोग लगता है |? 

पुरी महाराजकी इच्छा थी, कि मैंने पूजाकी पद्धति तो समझ ली, 
किन्तु खीर केसी होती है, इसे में ठीक-ठीक नहीं समझ सका | यदि 
भगवानकी प्रसादी थोड़ी-सी खीर मिल जाती, तो उसका स्वाद देखकर 
मैं भी अपने भ्रीगोपालकी ऐसी ही खीर अपंण करता । इस विचारके 
मनमें आते ही उन्हें भय प्रतीत हुआ, कि यह भेरी' जिह्ना-छोलपता तो 
नहीं है ! ऐसे भाव रसनाखादके निमित्त तो मेरे हृदयमें उत्पन्न नहीं 
हो गये ! फिर उन्होंने सोचा--“भगवानके प्रसादमें क्या इन्द्रिय-लोडुपता ! 
में जिहा-स्ादके लिये तो इच्छा कर ही नहीं रहा हूँ, अपने भगवानको भी 
ऐसी ही खीर खिलानेकी मेरी इच्छा थी |? इन विचारोसे उन्हें कुछ- 
कुछ सन्तोष हुआ, किन्द वे किसीसे प्रसाद सॉँग तो सकते ही नहीं थे; 
कारण कि, उनका वो अयाचित त्रत था । बिना माँगे जो भी कोई कुछ 
दे देता, उसीसे जीवन-निर्वाह करते, इसलिये प्रसादकों चखनेकी उनकी 
इच्छा मन-की-मनमें ही रह गयी । उन्होंने किसीके सामने अपनी इच्छा 
प्रकट नहीं की। सन्ध्याकों भोग रूगकर शयन-आरती हो गयी। 
भगवानके कपाट बन्द कर दिये गये | सभी छोग अपने-अपने घरोंकों 
नवले गये | पुरी महाशय भी गाँवसे थोड़ी दूरपर एक कुटियामें जाकर पड़ रहे। 

आधीरात्रिके समय पुजारीने स्वप्न देखा--मानों साक्षात्‌ गोपीनाथ 
भगवान्‌ उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं--पुजारी ! पुजारी [! तुम 
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अभी उठकर मेरा एक जढरी काम करो | मेरा एक परन भक्त माववेस्रपुरी- 
नासका महामागवत उंनन्‍्यादो आमके वाहर ठहरा हुआ है, उठकी इच्छा 


मेरे क्षीस्मताद' को पानेकी है। अपने भक्तकी मनोंवाब्छाकों पूर्ण 
करनेके निमिच मेने अपने भोगके बारह पात्रोमेसे एककों चुशकर अपने 


० 


दल्ञॉनें हिपा लिया है, ठुम उसे के जाकर अभी माधवेन्द्रकों दें आओ । 


(९ 


इतना जकुन्ण ही री गत ब्क्‍> ब्ज्त्स् मंगवानके 7 > पद खोल 
इतना चुनते ही पुजासी चॉकिकर उठ पढ़ा | उसने मगवानके पट खोल- 





कर उनके वल्लोंकों देखा। सचमुच उनमे एक क्षीर्से भरा पात्र 
छित्रा हुआ रस है | पुजारी उठ पातको लेकर नगरके चार्स ओर चिल्लाता 
फिर रह बा--माधबेन्द्रयुरी किनका नाम है ? जो माधवेकपुरी-मामके 


पुरे महाराजका परिचय पाकर ग्रुज्ार उनके पादप्रन्नौ्न प्रणत 


कहने छगा--महामान ! आप घन्य 


कोडि-कोदि घन्यवाद हैं! आज 
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व प्रमादसे झाप-लस भगवानके 
परदे ..] न र्‌ 8. ० | 
रम पिय मकके दर्शन हो गये । हम ठो आपकों 
परम अब मनक्तक्ने ददा्यन हो गये | दच् दा आपक चअक्वात्‌ भववान्‌ ही 
समझते न्त्िव जिनकी मनोवाब्छा पर्ण करे >> निमित्त 55... 
ते ह; प्वावाजछ धग केनक सिम उताचर विद्धके एक- 
ऊात्र अधियति सी क्ीरकी चोरी बी, >ऊ ++ -२ _ 5 
350 चनवाचत भा छारका दो की, दे मी चोर बने; वे सहा- 
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भागवत तो मयवानसे भी बरढ़कर हैं | यद्द लीजिये, भगवानते यद्द क्षीर 
आपके लिये चुराकर रख छोड़ी थी। उन्हींकी आज्ञासे में इसे आपके 
पास छाया हूँ ।? पुजारीके मुखसे अपनी अ्रशंसा सुनकर पुरी महाराज 
कुछ लजित हुए.।वें भगवानकी इपाछता, भक्तवत्सलता और अपने 
भक्तोंके ्रति अपार ममताके भावोंकों स्मरण करके प्रेममें विमोर होकर 
झुदन करने लगे । रोते-रोते उन्होंने भगवानका दिया हुआ वह महाप्रसाद 
दोनों हाथ फेलाकर अत्यन्त ही दीन-भावसे मिखारीकी भाँति अहण 
किया । एकान्तमें प्रेममें पागयछ हुए उस महाग्रसादकों वे पाने छगे | उस 
समयके उनके अनिर्वचनीय आनन्दका अनुमान छगा ही कोन सकता 
है ! एक तो भगवानका महाप्रसाद और दूसरे साक्षात्‌ भगवानने अपने 
हाथसे चोरी करके दिया । पुरी रोते जाते थे और उस ग्रसादकों पात्ते 
जाते थे। चारों ओरसे पात्रकों खूब चाट-चाटकर पुरीने प्रसाद पाया। 
फिर जल डालकर उसे धोकर पी गये और उस मिद्ठीके पात्रके ठुकढ़े 
कर करके उन्हें अपने वस्त्र बॉध लिया। भला भगवानके दिये हुए 
पात्रकों वे फेंक केसे सकते थे ! उस ठुकड़ेकों रोज नियमसे एक-एक 
करके खा लेते थे। 

जब रेमुणायके छोगोंकों मगवानकी क्षीर-चोरीकी बात मालूम 
पड़ी, तब तो हजारों नस्नारी पुरी महाराजके दर्यानके लिये आने छगे | 
चार्य ओर पुरी महाराजके प्रभग्रेमकी प्रशंसा होने छगी | सभीके मुखों- 
पर वहीं पुरी महाराजकी अछौकिक भक्तिकी बात थी; सभी उनके 
मगवत-ग्रेमकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे । प्रतिष्ठाकों झक्तरीविष्ठा और 
गौरवको रौरब-नरकके समान दुखदायी समझनेवाले पुरी मद्दाराज अब 
अधिक कालछतक वहाँ न ठहर सके, वे श्रीगोपीनाथ भगवानके चरणोको 
बन्दना करके जगन्नाथपुरीके लिये चले गये | ह॒ 
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का 

















४ मेए ॥# रीए ४ 
ध्य 2 हीए बट पिएं सैर ईएर! जे 
55686 88 68707 हक कक [| 
9 ए कि ५9 0 (प (१ रह दा |. ५४ पैर थ (4 */] री यु ॥( 2 १५ 
रथ (7 ; #ैं# व 0 टि वर फ् फि + ॥0 ॥; (८ 
ः लि प ता 0 पः (4 हि टि, दि, |, बाई ५४ दर पक, 
५ कह (४ है ॥5 ५0 मेरे ० (४ प्र 7 हि # 9 | पृ | ९ /0 
हा / रा न रु ्ट्‌ ् । भर (का $ की (7 प्र ई हे ्फि फ / 49 प 
9 बिल हे 39 ५ गए ते (& > तट ॥ह | ५ 
9 ए #65 [ पा ि 2 | 8 हे 9/ 4 आकर 
»/ श] ९ ता 2 न ते [0 हू कि ऐ* | 2 
् गि 3 पा 4 हर ४५ फि [6 है , है |! रे मै िः ५ (४/ 5 | की (प्र ् भैड 
2 “0 पृ 9 #१ ८ 4० [ £ ४ थे | हि 20. 
प्रि ४ बए ते हि ६ बह | प ४ ॥५ ३ | 09 हि 5 मर | हि है 7 
_ फिकि | एि हि वुए पी “4 की मी 2 ० 97 59 
लि एफ > पाप ॥२ ९ बुछ़ का हि 7 4४ 65 £ (8 आओ 6 
हि #१॥ 5 हि है पा ४2 रपट डिब५ एक ओह पु / 
6 कि किन ४ गिरा नि हि ॥ए ८८ कि हह 4 |: ८ 
ष्ट की कि ठि >> रटर्थी (हि है ४०. ४ 7 व 50 8 7 का ० "१ 
्ि हट ए के पे 5 है के ॥5 47 ४5 6 8 59 है ॥ -- ४ ॥ है 
हि 6? ६ ड्ि हि ७ि/ण फफि 2 हि (४ | है0 कक (४ 42 2४ 
हि. १४४० 0 8 ४ हि १ह दम कस, 20४0 ५ नंड छंद है? 6 /॥ए #ए कु ग ५ 
प्रा 5 (८ 0 ० दंड पुेझ दि... ५4% पफै> 2 ६ (ट ४ $. ॥ | 
(प्‌ > कि एंड तेठ (5 ॥० 7 (५ शट बैठ 2१ (7 (2 ४ 
हि वं् के (६ हि 66१ कं ४0 / ्ट्ि आह हि ॥8 कि गे 2 हे क 7 हि हट 
॥ आओ कीच हे / 0 9 बिता मी हि हे ही 8 के ए हि ० ट्रि 
है 8 के हल पत [8 । तट | पट ॥६ हि हि किट | हि. ६ पट न; की ने 
हि बा 0 बाए दर गा. ५१) + हि ४८ व प्र बेड हि टिक हि कट हि है] 
प्ि १ ४ (-- पड >' श2 हि हट. ॥ ९ 0. ७ हि आफ शरश ः कद चर | ५ एप हि 
9 /द कूज न है #टे पक ॥३ 0. [0 ««+ 6 मै 4 कर पे”, 42 ए दिक एफ ॥(*] 
७ कीट टिक लि मिट 8 6 68 के, 
की एफ (हु ्ि है है ८ हि (॥0 07 ॥/ दि हि गए (2 # /६, 9 ८०, पट है | कि ॥ 
हु हि हि छिडि एिफिईएे ए 6 वि ४2 ८८ ट 3० री ः पु 8 
४ 9 £ 9 पूछ 9# की 2 उ 


श्रीगोपीनाथ क्षीरचोर १०्डे 


भगवान्‌ तो भावके भूखे हैं, उन्हें किसी संसारी भोगकी वाञ्छा 
नहीं, वे तो भक्तका भक्ति-भाव ही देखना चाहते हैँ। पुरी महाराजकी 
अलौकिक श्रद्धा तो देखिये, मगवानकी आज्ञा पाते ही चन्दन लेनेके लिये 
भास्तके एक छोरसे समुद्रके किनारे दूसरे छोरपर आपत्ति-विपत्तियोंकी 
कुछ भी परवा न करते हुए प्रेमसहित चल दिये। अब भक्तकी अम्नि- 
परीक्षा हो चुकी वे उसमें खरे सोनेके समान निर्मल होकर चमकते हुए, ज्यों-के- 
त्यों ही निकछ आये | अब भगवानते भक्तकों और अधिक छेंशमें डालना 
उचित नहीं समझा | उस समय मुसलमानी शासनमें इतनी दूरतक चन्दन 
आदिका ले जाना बड़ा कठिन था । फिर स्थान-स्थानपर धोर युद्ध हो रहे 
ओ, कहीं भी निर्विन्न पथ नहीं था । इसीलिये भगवानमे पुरी महाराजको 
खमग्ममें आज्ञा दी--श्रीयोपीनाथ और में एक ही हूँ ) ठम हमारे दोनों 
विग्नहोंमें किसी प्रकारकी भेद-बुद्धि मत रखों | तुम इस चन्दनका लेप 
शरीगोपीनाथके ही विग्नहर्मे करो | इसीसे हमारा ताप दूर हो जायगा | 
हमारे वचनोंपर विश्वास करके तुम निःसंकोच-भावसे इस चन्दनकों यहीं- 
घर घिसवाकर हमारे अभिन्न विग्नहमें रगवा दो ।! 


पुरी महाराजकोी पहले जो स्वम्में आदेश हुआ था, उसकी पूर्तिके 
लिये तो वे जगन्नाथजी चन्दन लेनेके लिये दौड़े आये थे, अब जो भग- 
चानने खप्तमें आशा दी उसे वे कैसे ठाल सकते थे, इसीलिये भगवानकी 
आज्ञा शिरोधार्य करके वे वहीं ठहर गये और चन्दन घिसवानेके लिये दो 
आदमी भौकर और रख लिये। ओष्म-कालके चार महीनोंतक वहीं रह- 
कर पुरी महाराज भगवानके अद्भपर कपूर, चन्दन आदिका लेप कराते रहे 
और जब भगवान्‌का ताप दूर हो गया, तो वे चठ॒र्मास वितानेके निमित्त 
पुरी चले गये और व्दों चार बहीने निवास करके फिर अपने श्रीगोपालके 


समीप लौट आये | 
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श्रीसाक्षिगोपाल 


पद्धयां चलन, यः प्रतिमास्वरूपो 
ब्रह्मण्यदेयी हि शताहगस्यम्‌ 
देश ययो चिप्रकृते5दभुतोड्य॑ 
त॑ साक्षिगोपालमहं नतो5स्मि ॥# 
(चै० च० स० छी० ७५। ३ ) 
प्रातःकाछ उठकर प्रभु नित्यक्मसे निदृत्त हुए और मगवान्‌ 
भीगोपीनाथजीकी मंगल आरतीके दर्शन करके उन्होंने मक्तोंके सहित आगेके 
लिये प्रस्थान किया । रास्तेमें उन्हें वेतरणी-नदी मिली । उसमें स्नान करके 
प्रभु राजपुरमें पहुंचे । वहाँ बराह भगवानका खान है| बराह भगवानके 
दर्द्मन करनेके अनन्तर याजपुरमें होते हुए ओर शिवलिंग, विस्जाद्शन तथा 
ब्रह्मकुण्डमें स्नान करते हुए. नाभिगयामें पहुँचे । वहाँ दशाश्वमेघ-घाटपर 
स्नान करके कण्टकनगरमें पहुँचकर भगवान्‌ साक्षिगोपालके दर्शन 
किये । साक्षिगोपालजीके भन्दिरमें बहुत देरतक ऋृष्णकीर्तन होता 
रहा | नगरके बहुत-से नर-नारी प्रभुके कीचन और रुत्यको देखनेके लिये 





& जो ब्रक्षण्यदेव भ्रतिमास्वरूपसे पेरों चलकर सैकड़ों दिनमें जाने 
योग्य होनेपर भी बआ्राद्मणके ऊपर कृपा करके इस ( विद्यालगर नामक ) 
देशमें पधारे, ऐसे अद्भुत साक्षीका काम करनेचाऊे उन साक्षिगोपाछ 
भगवानके चरणेंमें हम बार-बार नमस्कार करते हैं । 
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एकत्रित हो यये । प्रभुकों दृत्य करते देखकर आमवाती ख्री-पुदष मां 
आनन्द उन्मत्त होकर कठछुतलियोंकी तर नाचने-कूदने लगे | बहुत 


ते भक्तीके सहित न्‍ 
देखक संकीतेन-आनन्द दोता रहा | देव पदुन अगरने मक्ताक साहत सानि 


शोपालके मन्दिर्ने विश्ञाम किया । 





रात्रिम मक्तोके साथ कथोपकथन करते-करते प्रशुने नित्यानन्दजीसे 
पृछा--अ्रीपाद ! आपने तो ग्रावः भारत पके ठमो मुख्य-मुग््य तीथोमे 
अ्रमण किया है | आपसे तो सम्मवतवा कोई प्रसिद्ध तीर्थ नेता हो, 
जहोँ जाकर आपने दर्श्नन-त्नानादि न किया हो 
कुछ घीरेंसे नित्यानन्दजीमे कहा--होँ, प्रभो ! बारह वर्ष मेरे 
इसी प्रकार तीथाके शन्रमणम ही व्यतीत हुए 
प्रद्ने पछा--यहा भी पहले आये 
नित्यानन्दजीने उत्तर दिया---(पुरीसे छौब्ते हुए मेंने साक्षिगोपाल 
भयवानके दर्शन किये थे | 
प्रमुने कहा--तीयेमे जाकर उस तीयका माहात्म्प्र अवश्य सुमना 
चाहिये । विना माहात्म्व चुने तीयंका फल आधा ही होता है। आप में 
साक्षिगोपालका भाद्मात्म्म सुनाइये) इनका नाम साक्षिगोपाऊू क्यों 
पढ़ा £ इन्होंने किउकी साबी दी थी ९! 
प्रशुकी ऐसी आज्ञा सुनकर घीरेंधीरे नित्यानन्दती कहने लगें--- 
किसी पराणमेंसे तो साक्षियोप्रा७ मगवानकी कया नहीं सुनी, 
क्योंकि यह वहुत याचीन तीय नहीं है । अभी थोड़े ही दिनौंसे साक्षि- 
गोपाऊू मगवान्‌ विद्यानगर्से यहाँ पधारे हं। छोगोंके मुझसे मेने जित 


पु 


2, ही 


$/ 


प्रकार साब्षिगोपालकी कथा सुनी है; उसे उनाता हूँ।? 
चेलड्ड-देशम गोदावरी-नदीके तठपर “विद्यानयरं नामकी कोंट- 
डेशकी आचीन 


सजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समंद्धिशाली तथा 
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समुद्रके समीय होनेके कारण वाणिज्य-व्यापारका केछ था | उसी नगरमें 
एक समदिशाली कुलीन त्राह्मण रहता था। आह्मण भगवत््‌-भक्त था। 
यह गो, ब्राह्मण तथा देचप्रतिमाओंमें भक्ति रखता था। धरमें खाने-पीने- 
की कमी नहों थी । लड़के बड़े हो गये थे, इसलिये घरके सम्पूर्ण कार्मोंको 
वे ही करते थे | यह दुद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर भजन किया करता था। 
घरमें पुत्र, पुत्रवधू; क्री तथा एक अविवाहिता छोटी कन्या थी। 
ब्राह्णणकी इच्छा तीथयात्रा करनेकी हुईं | उस दृद्ध ब्राक्मणके समीप ही 
एक गरीब ब्राह्मणका छड़का रहता था। उसके माता-पिता उसे छोद ही 
छोड़कर परलोकवासी हो गये थें। जिस किसी प्रकार मेहनत-मजूरी 
करके वह अपना निर्वाह करता था। किन्तु उसके हृदयमें भगवानके प्रति 
पूर्ण श्रद्धा थी। वह एकान्तमें सदा भगवानका भजन किया करता था। 
इस कारण उसपर भगवानकी कृपा थी | मगवानकी कंपाकी सबसे मोटी 
पहचान यहीं है कि जिसे ब्राह्मणोमें, तीथोमे, भगवत्‌-चरित्रोमें, देवस्थानोंमें, 
भगवत्‌-प्रतिमाओंमें, गौओमें, तुलढसी-पीपछ आदि पवित्र बृक्षेर्मि भ्रद्धा 
हो, इन सबके प्रति हार्दिक अनुराग हो, उसे ही समझना चाहिये कि 
यह भगवत-कृपाका पात्र बन चुका है। उस आ्ह्ण-कुमारका इन सबके 
अति अनुराग था। इसीलिये वह इद्ध बरह्षण इस लड़केपर स्नेह करता था। 
एक दिन उस बुद्ध ब्राहणने इस युबकसे कहा--“भाई ! यदि 
तुम्हारी इच्छा हो, तो चलो तीर्थयात्रा कर आवें। गहस्थीके जंजाल- 
से कुछ दिनके लिये तो छूट जाये ।? 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए. उस युवकने कहा--'इससे बढ़कर 
उत्तम यात और हो दी क्या सकती है १ तीर्थयात्राका सुयोग तो किसी 
भाग्यवान्‌ पुरुषको ही प्रात्त हों सकता है | में आपके साथ चढनेके लिये 
लैयार हूँ। 
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अपने मनके योग्य साथी पाकर वह इंद्ध आह्षण बहुत ही प्रसन्न 
हुआ और उस युवकको साथ लेकर तीरययात्राके लिये धरसे निकल पड़ा । 
दोनों ही गया, काझी, प्रयाग, अयोध्या, नेमिपारण्व; ब्रह्माव्त आदि 
तीथ-खानोंके दर्शन करते हुए जजमण्डरुमें पहुंचे। बहौँपर इन्होंने 
भद्रवन, विल्ववन, छोहवन, भाण्डीर्यन, महावन, मधुयन, तालवन; 
कुमुदवन, वहुलावन, काम्यवन, खदिखन ओर श्रीव्ृन्दावन आदि 
बारह वनों तथा उपवनोंकी यात्रा की | जजके ननन्‍्दगोंव, वरसाना, 
गोवर्धन आदि समी तीथोंके दर्शन करते हुए इन छोगेनि दन्दावनमें 
आकर कुछ दिन विश्राम किया | उस छोटे ब्राह्मणकुमारने सम्पूर्ण यात्रार्मे 
उस बृद्ध ब्राह्मणकी बड़े ही निःखार्थभावसे सब भकारकी सेवा-दुश्रपा 
की । वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवकक़ी सेवा-झुश्रपासे बहुत ही अधिक 
सनन्‍्तुष्ट हुआ | उसने गोंपालजीके मन्दिरमें कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस 
आ्राह्मफकुमारसे कह--भाई ! तुमने हमारी ऐसी अदुत सेवा की है; कि 
ऐसी सेवा पुत्र अपने पिताकी भी नहीं कर सकता । में इस कृतज्ञताके 
वोझसे दवा-सा जा रहा हूँ। में सोच रहा हैँ, इसके बदलें में तग्हारा 
क्या उपकार करू ९! 
ब्राह्मणकुमारने कहा--आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं, फिर 
बद्ध हैं, ममवतभक्त है, पड़ोसी हैं, मेरे पिताके तुल्य हैं और आजकल 
तीर्थयात्री हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकारसे धर्म है | इसमें 
मेने प्रशंसाकें योग्य कोन-सा काम किया है । यह तो मैंने अपने मनुष्यो- 
चित कतव्यका ही पालन किया है | मने किसी इच्छासे आपकी सेवा 
नहीं की, इसलिये इसका बदला चुकानेकी क्या जरूरत है !? 
दैद्ध आह्मणने कहा--ुम्र तो बदल्य नहीं चाहते, किन्तु मेंस मी तो 
उठे कतेन्य है, जदतक में ठुम्हारे इस महान्‌ उपकारका कुछ थोडा- 
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बहुत प्रत्युपकार न कर सकूँगा, तबतक मुझे शान्ति न होगी | मेरी 
इच्छा है कि में अपनी पुत्रीका विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ ? 

आश्चर्य प्रकट करते हुए. उस युवकने कहाँ--'यह आप केसी बातें 
कर रहे देँ, कहाँ आप इतने भारी कुलीन, धनी-मानी, वड़े परिवारवाले 
शहस्थ, कहाँ में माता-पिता-हीन अक्ुलीन, अनाथ ब्राह्मणकुमार ! मेरा- 
आपका सम्बन्ध कैसा १ सम्बन्ध तो सदा समान शील-गुणवाले युरुषोर्मे 
होता है ९ 

बुद्धने कहा--'पिताका क्तव्य है, कि वह कन्याके लिये योग्य 
पतिकी खोज करे | उसके धन, परिवार और वेभवकी ओर विशेष ध्यान 
न दें। व॒म्दारे-जैंसे शील-खभावका वर अपनी कन्याके लिये और कहाँ 
पिलेगा १ इसलिये मैं ठम्हें ही अपनी कन्या दूँ गा । त्॒म्हे मेरी यह आर्थना 
स्वीकार करनी पड़ेगी ? 

उस युवकने कहा--आप तो खैर राजी भी हो जायँगे, किन्तु 
आपकी स्त्री, आपका पुत्र तथा जाति-परिवारवाले इस सम्बन्धकी कब 
खीकार करने छगे ? वे तो इस बातके सुनते ही आग-बबूला हो जायेगे !? 

बुद्ध ब्राह्मणने दृढ़ताके साथ कहा-- हो जाने दो सबकी आग- 
बबूलछा | किसीका इसमें क्या सॉँझा है ! लड़की मेरी है, में जिसे चाहूँगा, 
कोई इसमें कह ही क्या सकता है! ठम खीकुर कर छो !! 
युवकने कह्दा--“सुझे स्वीकार करनेमें तों कोई आपत्ति नहीं है, 
किन्तु आप घर जाकर यहाँकी सब बातें भूछ जायँगे, ज्री; पुत्र तथा 
परिवारवाल्लके आश्रहके सामने वहाँ आपकी कुछ भी न चल सकेगी | 

श्रृद्ध ब्रह्मणनें जोशमें आकर कहा--मैं गोपाल भगवानको साक्षी 
करके कहता हूँ, कि में ठम्हारे साथ अपनी पुत्रीका विवाह अवश्य 
करूँगा | बस, अब तो विश्वास करोंगे ! 


दूँगा। 


;थु 


३ 


न्‍चरिंताचली सप्ड 
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शृद्ध ब्राहण इस बातका जबतक छुछ उत्तर मी न देने पाया था; 
तबतक उसका पुत्र डण्डा छेकर उसके ऊपर दीड़ा ओर कहने छगा-- 
धर्यों रे नीच | तेरा इतना बड़ा साहस ? मेरा बहनोई बनना चाहता हैं ! 
अभी इसी समय मेरे घरमेंसे निकल जा नहीं तो ऐसा लछट्ठ सारूँगा, कि 
खोपडी बीनमेंसे खुल जायगी ।* 


इस बातकों सुनकर उस युवककों बड़ा क्षोम हुआ । उसे विवाह 
न दोनेका दुःख नहीं था, वह अपने अपमानके कारण जलने छगा। 
उसे अपनी स्थितिके ऊपर बढ़ा दुःख होने छगा | वह सोचने छगा-- 
धआज मेरे माता-पिता द्वोते और चार पैसे मेरे पास होते तो इसकी क्या 
एम्मत थी, जो मेरा यह इस मकारसे अपमान कर सकता ! अच्छा, चाहे 
कुछ भी क्यों न हो, इस अपमानका बदला तो में इससे अवश्य छूँगा | 
या वो में इसकी बद्िनके साथ विवाह ही करूँगा या जीवितही न 
रहूँगा ! यद सोचकर उसने पश्नोंको इकट्ठा किया | प॑श्ोंके इकट्े हो 
जानेपर उसने आदिसे अन्ततक सभी कथा कह सुनायी और अस्तर्मे 
कद्दा--मैं और कुछ नहीं चाहता । ये बूढ़े बाबा ही अपने धर्मसे पश्नोंकि 
सामने कह दें, कि इन्होंने गोपाऊजीके मन्दिरमें उन्हींकी साक्षी देते हुए, 
मुझे कन्यादान करनेका वचन नहीं दिया था ?? 


ब्राक्षणकों तो उसके पुत्रने पहले ही सिखा-पढ़ाकर ठीक कर रखा 
थां। उसने पिताकी समझा रखा था, आप झ्ठ-सत्य कुछ भी न कहें | 
केवल इतना ही कह दें--मुझे उस समयका कुछ पता नहीं। इसमें 
झूठ भी नहीं । आप ही बतायें किस दिनकी बात है ?” दुःखके सहित पुत्न- 
स्नेहके कारण पिताने पश्नेकि सामने ऐसा कहना ख्ीकार कर लिया | 
पञञेके पूछनेपर त्राह्मणने घीरेसे कह दिया--'मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, 
यह कबकी बात है ।” बस; इतनेपर ही उसके पुत्नने वीचमें ही कहया-- 


व 
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कि पापाणकी मूति भी ठाक्षी देनेके लिये कमी आ सकती 


भ्रीसाक्षिगो पाल ११३ 


सोचा, यद्द अपने आप ही बहुत अच्छा उपाय निकछ आया । न तो 
पत्परफी प्रतिमा साक्षी देनेके लिये यहाँ आवेगी और न मुझे अपनी 
अंदिनिफा विवाद इसके साथ करना दोगा।” यह सोचकर वह जरुदीसे 
बोल उठा--यहटुबात सुझे मी मंजूर है, यदि गोपाछजी आकर सबके 
सामने इस बातकी साधी दे जायें तो में अवश्य ही इन्हें अपना बहनोंई 
बना छू गा ।! 
विश्वासी युवकने सभी पद्नोंसि इस बातपर हस्ताक्षर करा लिये तथा 
पुत्ररट्चित उस इद्ध त्राएणके भी इस्ताक्षर ले लिये कि यदि गोपाल साक्षी 
देने आ जायेंगे, तो एम अवश्य इनफा विवाद कर देंगे | सबसे लिखवाकर 
यह सीधा हन्दावन पहुँचा और वहाँ जाकर उसने बड़ी ही दीनताके साथ 
कातरयाणीमें गोपालजीसे प्रार्थतरा की। भक्तके आर्त्तनादकों सुनकर भग- 
यान प्रकट हुए और उससे कहा--ठम चढो, में वहीं प्रकट होकर तुम्हारी 
साक्षी दू गा ।? 
युवकने कंद्दा--भगवन्‌ | ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं, 
आप किस रुपसे प्रकट हों और उन छोगोंको उसपर विश्वास हों या 
*न हो | इसलिये आप इसी प्रतिमाके रूपसे मेरे साथ चले |! 
भगवानले हँसकर कहा--कहीं पत्थरकी प्रतिमा भी चलती है! 
यद एकदम अतम्भव बात है ।? 
शुवक भक्तने कद्दा--प्रभो | आपके लिये कुछ भी असम्मव 
जहीं ! आपको इसी रूपसे मेरे साथ चलना होगा ।* 
भगवान्‌ तो भक्तोंके अधीन हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया और 
कहने छगे--तुम आगे-आगे चढछो, में उम्हारे पीछे-पीछे चलेगा। 
तुम पीछे फिरकर मेरी ओर न देखना | जहाँ ठुम पीछे फिरकर देखोगे, 
पं वहीं सिर हो जाऊंगा ९! 
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भ्रीसाक्षिगोपाल . ११० 


भगवानकी सेवा-पूजार्मं ही रहने छगे। दूर-दूरतक भगवानके आनेका 
समाचार फेल गया | नित्यप्रति हजारों आदमी गोपाल भगवानके दशंनके 
लिये आने छगे। जब यह समाचार उस देशके राजाकों बिदित हुआ तो 
उसमे एक बढ़ा भारी मन्दिर गोपाल भगवानके लिये बनवा दिया और 
तभीसे थे सालिगोपालके नामसे प्रसिद् हुए । 

नित्यानन्दजी भक्तोसहित बेठे हुए महाप्रभुसे इस कथाकों कदद 
रहे भे | प्रभु एकटक होकर इस परम पावन उपाख्यानकों सुन रहे थे । 
नित्यानन्दजीके चुप हो जानेपर प्रभुने पूछा--'फिर विद्यानगरसे साक्षि- 
भोपाल यहां क्‍यों पधारे ! इस बातको हमें और सुनाओ ।? 

नित्यानन्दजी क्षणभर चुप रहनेके अनन्तर कहने छगे---'उस समय 
उड़ीसा-देझमें परम मागवत मद्दाराजा पुरुषोत्तमदेव राज्य करते थे। 
उन्होंने विद्यानगरके राजाकी राजकुमारीके साथ विवाह करनेकी इच्छा 
प्रकट की | इसपर विद्यानगरके राजाने अपनी कन्या मह्दाराज पुरुषोत्तम- 
देवकों नहीं दी और अस्वीकार करते हुए कहा--में अपनी कन्याकों 
मन्दिरके झाडूदारके लिये नहीं दूं गा ।? 

इसपर क्रुद होकर महाराज पुरुषोत्तमदेवने विद्यानगरपर चढ़ायी 
की और भगवान्‌ जगन्नायजीकी कंपासे विजयनगरकों जीतकर उसे 
अपने राज्यमें मिछा लिया और राजकन्याका विवाह अपने साथ कर 
लिया | तभी मद्दाराजने साक्षिगोपाल्से पुरी पधारनेके लिये प्रार्थना की | 
मद्ाराजके मक्तिमावसे प्रसन्न होकर साक्षिगोपार भगवान्‌ पएुरी पधारे 
और कुछ कालतक जगन्नायजीके मन्दिर्में ही माणिक्य-सिंहासनपर 
विराजे | जगत्नायजी पुराने थे; ये बेचारे नये ही आये थे, इसलिये दोनोंमें 
कुछ प्रेम-कलद्ट उत्पन्न हो गया । महाराज पुरुषोत्तमदेवने दोनोंको एक 
स्थानपर रखना उचित न समझकर अन्तमें पुरीसे तीन कोंसकी दूरीपर 


११६ श्रीधीयेदन्यनचरितावलठी खण्ड ३ 


असत्यवादी' नामक आमके समीप साक्षिगोपाछ भगवानका मन्दिर बनवा 
दिया । तबसे ये यहीं विराजमान हैं । 


इनकी महिमा बड़ी अपार है; एक वार उद़ीसा-देशकी मद्यग़नी 
इनके दर्शनके लिये पधारी। इनकी मनमोहिनी बॉकी झौकी करके 
महारानी सुग्ध हो गयीं। उनकी इच्छा हुई कि प्यंदि भगवानकी नाक 
हिंदी हुई होती तो में अपने नाकका बहुमूल्य मोत्ी मगवानको पहनाती ! 


दूसरे ही दिन महारानीको स्वप्न हुआ मानो साक्षियोपाल भगवान्‌ 
सामने खड़े हुए कह रहे ईं--'महारानी ! हम तुम्हारी मनोकामना 
पूर्ण करेंगे | पुजारियोंकी पता नहीं कि हमारी माक छिदी हुई है। कल 
ठुम ध्यानपूर्वक दिखवाना, हमारी नाकमें छिद्ध है। ठम सहर्प अपना 
मोती पहनाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हो ।? 


प्रातःकाल उठते ही महारनीने यह दत्तान्त महाराजसे कहा। 
महाराजने उसी समय पुजारियेसि भगवानकी नाक दिखवायी | सचमुच 
उसमें छिद्र था। तब महारानीने बड़ें ही प्रेमले अपना बहुमूल्य मोती 
भंगवानकी नाकमें पहनाया । 


इतना कहकर नित्यानन्दजी चुप हो गये | इस कथाकी सुनकर 
प्र प्रेममें गद़्द हो गये और साक्षिगोपाछकी मनमोहिनी मूर्तिका 
ध्यान करते-करते ही बह रात्रि प्रभुने वहां वितायी | 





श्रीभुवनेश्वर महादेव 


यो तो शडूूकरपालमूपितकरो मालास्थिमाछाधरी 
देवी दारवतीए्मशाननिलयों नागारिगोयाहनी। 
द्विक्यक्षी धलिदृक्षय्षमधनों श्रीशेलजावलभी 


पाप॑ं वो दरतां सदा हरिद्दरी भ्रीवत्सगड्भाघरी ॥& 
(सु० र० भां० १४ | ८) 


आतःकाल साक्षिगोपाल्ल भगवानकी मंगल आंरतीके दर्शन करके 
महाप्रभु आगेके लिये चलने लगे। भद्ठाप्रभुके दृदयमें जगन्नाथजीके 
दर्शनकी इच्छा अधिकाधिक उत्कद होती जाती थी । ज्यो-ज्यों वे आगे 


& भगवान्‌ एरिं और भगवान भोलेश्वर सदा हमारे पापोंकों दरण 
करते रहेँ । पे हरि-दर मगवान्‌ कैसे हैं ? एकने तो हाथमें शंख धारण कर 
रखा है, दूसरेने कपाल ही छे रखा है। एकने गलेसें सुन्दर वेजयन्ती 
माछा धारण कर रखी है तो दूसरे नरमुण्डोॉंकी ही माला पहले हुए हैं। 
एक द्वारकार्मे निधास करते हैं, तो दूसरे श्मशानर्मे ही पढ़ रहते हैं। 
एुक्र ग़रुठपर सवारी करते हैं, तो दूसरे बृढ़े वेछपर ह्वी चढ़कर घुमते 
रहते हैं । एकके दो नेन्न हैं तो दूसरेके तीन हैं, एकने बलिका यज्ष 
विध्वंघ किया है, तो दूसरेने अपने गणोंसे दक्षप्रजापतिके यज्षमण्डपको 
चौपट कराया है । पएुककी प्राणप्रिया समुद्गरतनया लक्ष्मी हैं तो 

दूसरे शैलसुता पार्वत्तीको दी भ्रा्णोसे मी अधिक प्यार करते हैं। 


११८ श्रीक्रीचेतन्‍्य-चरितावकी खण्ड ३ 


बढ़ते थे त्यो-ही-त्वों प्रसुकी मगवानके दशनकी इच्छा पूर्वपेक्षा प्रवक 
होती जा रही थी। रात्तेमें चलतेन्चलते ही मुकुन्द दत्तने अपने कोॉकिल- 
कूलित कमनीय कण्ठसे संकीर्तनका यह पद आरम्भ कर दिया-- 

राम राघव | राम राघव ! राम राघव  रक्ष माम्‌ । 

कृष्ण केशव ! कृष्ण केशव | कृप्ण केशव | पाहि माम ॥ 

समभीने मुकुन्द दत्तके खरमें खर मिलाया। संकी्तनकी सुरी ली तानसे 
उस जनश्नृत्य नीरव पथमे चारों ओर इसी संकीत्तन-पदकी गूं ज॑ सुनायी 
देने छगी | महाप्रभ्ु भावावेशमें ' आकर रत्य करने छगे | किसीकी कुछ 
खबर ही नहीं थी, कि हमलोग किंघर चछ रहे हैं, मन्‍्त्रसे कौले हुए, 
मनुष्यकी भाँति उन सबके शरीर अपने-आप ही आगेकी ओर चले जा 
रहे थे | राता किघरसे है और हम कहाँ पहुँचेंगे, इस बरातका किसीकों 
ध्यान ही नहीं था। 


इस प्रकार प्रेममें विभोर होकर आनन्दरृत्य करते हुए. प्रभु अपने 
साथियोंके सहित भुवनेश्वर नामक तीर्थमें पहुँचे | वहँपर “बिन्दुसर' 
नामका एक पवित्र सरोवर है।इस सरोवस्के सम्बन्धर्म ऐसी कथा 
है, कि शिवजीने सम्पूर्ण तोथोका विन्दु-बिन्दुमर जझू छाकर इस 
सरोवरकी प्रतिष्ठा की, इसीलिये इसका नाम 'बिर्दुसर! अथवा “विन्दुसागर' 
हुआ | महाप्रभुने सभी भक्तोंके सहित बिन्दुसागर-तीर्थमं जवान किया 
और स्तानके अनन्तर आप भुवनेद्वर महादेवजीके मन्दिरमें गये। भगवान्‌ 
झुबनेश्वरकी सुवनमोहिनी भल्जुल मूर्तिके दर्शनसे परम मूच्छित हो गये, 
थोड़ी देसके पश्चात्‌ बाह्य शान होनेपर आपने संकीर्तन आरम्म कर दिया । 
मक्तोंके रहित प्रमु दोनों हाथोकी ऊपर उठाकर 'शिव-शिव झम्मो, 


इरर महादेव” इस पदकों गा-गाकर जोरेसे दृत्य कर रहे थे | सैकड़ों 
मनुष्य प्रभुको चारों ओर्से घेरे हुए खड़े थे। 
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भुवनेश्वर महादेवजीका मन्दिर बहुत प्राचीन है और ये शिवजी 
बहुत पुराने हैं। उुवनेश्वरकों गुप्तकाशी भी कहते हैं । हजारों यात्री दूर-दूरसे 
भगवान्‌ भुवनेश्वरके दर्शनके लिये आते हैं और इनके मन्दिस्में सदा पूजा 
ही होती रहती है। महाग्रभ्न चारों ओर जलते हुए दीपकोंकों देखकर 
प्रेममें उन्मत्त-से हो गये | चारों ओर छिटकी हुईं पूजनकी सामग्रीसे वह 
स्थान बड़ा ही मनोहर माछूम पड़ता था। महाप्रभु बहुत देरतक 
मन्दिरमें कीतन करते रहे और वहीं उस दिन उन्होंने विश्राम किया | 
सत्रि्मे जब प्रश्ध सत्र कर्मोसे निद्वत्त होकर भक्तेकि सहित कथोप- 
कथन करनेके निमित बेठे; तब मुकुन्द दत्तने अभुके पादप्ोंको धीरे-धीरे 
दबाते हुए कद्ा--'प्रभो | आपने ही बताया था, कि जिस तीर्थमें जाय, 
उस तीर्यका माहात्म्य अवश्य सुनना चाहिये। बिना माहात्म्य सुने तीर्थका 
फल आधा होता है, सो हमछोग भगवान्‌ भुवनेश्वरका माह्मात्य सुनना 
चाहते हैँ । एक्ान्तप्रिय और शैलकाननोंम विहार करनेवाले ये भोलेबाबा 
इस उत्कल-देशर्मे आकर क्यों विराजमान हुए, काशी छोड़कर इन्होंने 
यहाँ यह नयी गुप्तकाशी क्‍यों बनायी--इस बरातकों जाननेकी हम- 
छोगोकी बड़ी इच्छा है | कृपा करके हमें भुवनेश्वर मगवानकी पापहारिणी 
ऋथा सुनाकर हमारे कर्णोकों पवित्र कीजिये | भमगवत्‌-सम्बन्धी 
कथाओंकि अ्रवणमात्रसे ही अन्तःकरणकी मलिनता मिट जाती है और 
हृदयमें पवित्रताका सथ्वार होने छगता है !? 
मुकुन्द दत्तके ऐसे प्रबनकों सुनकर कुछ मुस्करातें हुए, प्रभुने कहा-- 
“मुकुन्द ! तमने यह बहुत ही उत्तम प्रदन पूछा | इन भगवान्‌ भूतनाथके 
यहां पधारनेकी वड़ी ही अद्भुत कथा है | स्कन्दपुराणमें इसका विस्तारसे 
वर्णन किया गया है, उसीको मैं संक्षेपमं ठुमछोगोंकों सनाता हूँ।इस 
हरि-हर-महिमावाली घुण्य-कथाकों तुमछोग ध्यानपूर्वक सुनो | 


ड्इ् 


>चरितावली खः 


5 


आरीक्षीचतत्य 





है. /ई 


छ् 
आल 
्‌ु भी 
|) ०० 
शाप 
हा, ६ 

७! 
बी $ ए् 
[ ए 
पे (ि 
9 
भ्ट ब 
कट कर 
3. है 

ही 
६५% पु 
॥[. 
] ५ 
हर 


! 
[ आई 
४४" श7: 

4 | 
दीप 

| ५] 4० 

पर 4५. 
पा 
० ॥ 
9. 9९ 


कक पे 
पक्ठ होकर उच्से 


आफ > 


६५4 »4४४३॥ 


2. 
न 
न 


8. 
च्द 





] 


डक 


॥ 


(१ 


( 

४7 
है।#] 

जा 


मा 
402. /॥20 
॥ 
[हीरे 
४ न 
गा 
[), एँ 
४ ॥7 
॥ | 
कत उई हे डॉ 
[24 
9 
३५, ओके 
| #० 
| १2 
«कह 
गट हा 
(6 ॥७/ 
* 
(५ 
९ (2 
( 0 
! (सन 
 ब पृष्ठ 
है 5७ 
भर ॥ 
(8 १ 
3 
0 
कि 


3 

् 

४ह 

॥0" 
५९ 

छा 

। /) है 

१) १8४ 
6 0 
डी है 
| (2 १ 
2 
4 
# ॥7 
॥ 
6 
0" ा 
|. 00 
॥/] ] रि 
0५ ॥॥' 
॥/ ॥ 
॥४ |! 
| ४५ 
ता । 
५ (5 
9 /३० 
३ (१: 
3 | छा 





श्रीश्ुवनेश्वर महादेव १२१ 


समय ना” करना तो सीखे ही नहीं हैं | राजाकी बात सुनकर आप कहने 
लगे--राजन्‌ | तुम घबड़ाओं मत, में ठुम्हें अवश्य ही युद्धमें श्रीकृष्ण 
भगवानसे विजय आस कराऊँगा | ठुम अपनी सेना सजाकर समरके 
लिये चलो | उम्हारे पीछे-पीछे अपने सभी भूत, पिशाच, वेतालादि गर्णोंके 
साथ युद्धक्षेत्रमें तुम्हारी रक्षाके निमित्त में चलेगा । यद छो, मेरा पाशु- 
पतास्र, इससे तुम भ्रीकृष्णमगवानकी सम्पूर्ण सेनाकों विध्यंस कर सकते 
हो !! यह कहकर शिवजीने बढ़े ह्॒षके साथ राजाकों पाशुपताञ्न दिया | 
शिवजीसे दिव्य अञ्न पाकर राजा परम प्सन्न हुआ और उसने मगवानके 
ऊपर धाया बोल दिया। 


अन्तर्यामी भगवान्‌ तो घट-घठकी जाननेवाले हैं| उन्हें सब 
बातोंका पता चल गया | उन्होंने सोचा-- “शिवजी मेरे भक्त हैं, तपस्थाके 
अभिमानी उस राजाके साथ इन्हें भी अमिमान हो आया | इसलिये 
भुझे दोनोंके अमिमानकों चूर करना चाहिये। शिवजीका जो प्रिय है, वह 
मेरा भी प्रिय है, इसलिये दोनों ही मेरे भक्त हैं, इन दोनोंके मदकों 
नष्ट करना मेरा कर्वव्य है, तभी मेरा 'मदहारी” नाम साथेक हो सकता 
है ।! यह सोचकर भगवानते राजाकी सेनाके ऊपर सुदर्शनचक्र छोड़ा । 
उस सुदर्शनचकरने सर्वप्रथम तो राजाके सिरकों ही धड़से अलग करके 
उसे भगवानकी बिष्णुपुरीमं मेज दिया । क्योंकि भगवानका क्रोध भी 
चरदानके ही ठल्य होता है | # 

& ये ये हताश्क्रपरेण राजन ! 

त्रेलोक्यनाथेन जनादुनेन । 


ते ते सता विष्ण॒ुपुरी अयाता: 
क्रोभोडपि देवस्थ वरेण छुल्यः ॥ 
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बिना आपकी सेवा किये, कोई मेरे प्रसादका भागी बन ही नहीं सकता । 
अब 24 >> कोई 4० 
व में आपसे बहुत प्रसन्न हूँ | आप कोई वरदान मॉँगिये | 


शझिवजीने विनीतभावसे कहा--ल्वामिन्‌ ! अपराधियोंके ऊपर 
भी दयाके भाव प्रदर्शित करते रहना यह तो आपका सनातन-स्वभाव है। 
प्रमो | में आपके श्रीचरणोंम अब क्‍या निवेदन करूँ ? मेरी यही प्रार्थना 
है, कि आप मुझे अपने चरणोंकी शरणमें ही रखिये। आपके चरणोंका 
सदा चिन्तन बना रहे और आपके अमित प्रमावकी कभी विस्मृति न हो, 
ऐसा ही आशीवांद दीजिये ।? 


शिवजीके ऐसे यचनोंकीं सुनकर भगवानने प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए कहा--वृषप्रभध्वज ! में आपपर बहुत ही पसत्र हूँ | आप तो सदासे 
मेरे ही रहे हैं और सदा मेरे ही रहेंगे । आपको मेरे एक बहुत गोप्य और 
परम पावन जगजन्नाथक्षेत्रका तो पता होगा ही | वह क्षेत्र सुझे अत्यन्त 
ही प्रिय है। उसके चारों ओर बीस योजनतककी भूमि बड़ी ही-पवित्र 
है। उसमें जो भी जीव रहता है वह मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वह चाहे 
जिस योनिमें क्‍यों न हो, अन्त मेरे ही घामको प्रास होता है। आप 
वहीं जाकर निवास करे । आपका क्षेत्र गुसकाशीके नामसे प्रसिद्ध होगा 
और उस क्षेत्रमें जाकर जो आपका दर्शन करेंगे, उनके जन्म-जन्मान्तरोंके 
पाप क्षय दो जायेगे ।? 

भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर उस दिनसे शिवजी यहीं आकर 
रहने लगें हैं । जो इस क्षेत्रमें आकर भक्तिभावसे स्थिर-चित्त होकर 
भुवनेश्वर महादेवजीके दर्शन करता है और दत्तचित्त होकर इस 
पुण्याख्यानका श्रवण करता है; वह निश्चय ही पापोंसे मुक्त होकर अक्षय 
सुखका भागी बनता है । 
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प्रमुके मुखसे शिवजीके इस पवित्र आख्यानकों नुनकर समी भक्त 
प्रसन्न हुए और प्रभुकी आशा प्राप्त करके वह रात्रि उन्होंने वहीं सुख 
पूर्वक वितायी ] 

प्रातःकाल नित्यक्मांसे निल्‍त्त होकर और भुवनेश्वर मगवानके 
ददंन करके प्रमु अपने भक्तोंके सहित कमलपुरमे पहुँचे और वह्टों जाकर 
पुण्वतोया भार्गी-नदीमें सभीने ुल्मपूर्यक त्नान किया | वह कपोतेश्वर 
भगवानके मन्दिरमें जाकर शिवजीकी स्तुति की और भक्तोसद्वित प्र 
दक्षिण-दिश्ाकी ओर देखने लगें। यहाँसे श्रीजगन्नाथपुरी तीन दी कोंस 
रह जाती है। मगवान्‌ जगन्नाथजीके मन्दिर्की विशाल ध्वजा और चक्र 
यहाँसे स्पष्ट दीखने छूगते हैं ] 

पगुने दूरसे जगन्नाथजीके सन्दिरकी फहराती हुई विज्ञाल ध्वजा 
देखी | उस ध्यजाके दर्शनमात्रसे ही प्रभु पछाड़ खाकर पृथिबीपर गिर 
पड़े । वे प्रेमम उन्‍्मत होकर कभी तो हँसते थे, कमी रोते थे, कमी 
आगेको दौड़ते थे और कभी संज्ञाज्मस्व होकर गिर पढ़ते थे । चेतना होने- 
पर फिर उठते और फिर गिर पड़ते | कमी छूम्बे लेट्कर ध्वजाके प्रति 
साश्ठाज्ञ प्रणाम करते और फिर प्रणाम करते-करते ही आगे चलते। एक 
चार भूमिपर छोटकर प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते और फिर प्रणाम 
करते | इस प्रकार आँखोसे अश्रु बहाते हुए, धूलिमं छोट-पोट होते हुए 
दर्शनकी उत्कट इच्छासे गिरते-पड़ते तीसरे पहर अठारहनाछाके समीप 
पहुँचे | मक्त सी प्रभुके पीछे-पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे । 

अठारनाछा पुरीके समीप एक सेतु है | इसी सेतु॒से जगन्नाथपुरीमें 
प्रवेश करते हैं। प्रभु उस खानपर जाकर बेहोश होकर गिर पढ़ें पीछेठे 
भक्त भी वहाँ पहुँच गये । 
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श्रीजगन्नाथजीके दर्शनसे मूच्छां 
तवास्मीति चदन वाचा तथच मनसा विदन! 


तत्स्थानमाश्िितस्तन्वा भोदते शरणागतः ४६ 
( चैष्णवत्तन्त्र ) 


अठारहनाला पहुँचनेपर प्रभुको कुछ-कुछ वाह्य शान हुआ | आप 
वहीं कुछ चिन्तित-से होकर बैठ गये | दोनों आँखें रोते-रोते छारू पड़ 
गयी थीं; शकुटी चढ़ी हुई थीं। शरीरमें सभी सात्त्तिक भावोका उद्दीपन 
हो रहा था। कुछ प्रकृतिस्थ थे, कुछ भावावेशर्मे वेसध-से थे। उसी 
मध्यकी अवस्थामें आपने भक्तोंसे बहुत ही नम्नताके साथ कहा--“भाइयो | 
आपकलोगोंने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है| इससे बढ़कर 
और उपकार हो ही क्या सकता है। आपलोगोंने मुझे रास्तेकी भाँति- 
ऑतिकी विपत्तिसे बचाकर यहाँतक पहुँचा दिया। आपलोग मेरे साथ 
न होते, तो न जाने में कहाँ-कहाँ भठकता फिस्ता, इस वातका भी निश्चय 
नहीं था; कि में यहाँतक आ भी सकता या नहीं | आपलोगोने कृपा कंरके 
मुझे भ्रीजगन्नाथपुरीके दर्शन करा दिये । में कृतार्थ हो गया | मेने आप- 
'छोगोंको यहींतेक साथ रखनेका विचार किया था। अब आपलोगोकी 
जहाँ इच्छा हो, वहीं जाइये । अब में आपलोगॉके साथ न रहूँगा ।? 


& दारणागत भक्त वाणीसे तो आर्तस्वरमें छह्ठता जाता है-'प्रभो ! 
सै तुस्दारा हैं? और सनम भगवानकी भक्तवत्सछताका विश्वास चनाये 
रखता है तथ। भगवानके पूजा-स्थानमें अपने शरीरकों छोट-पोट करता 
हुआ वहीं पढ़ा रहता है। इस प्रकारके कर्मोद्दारा वह आनन्दुको प्राप्त 


करता है । 


शरद श्रीक्रीचैतन्य-चरितावछ्ली खण्ड ३ 


नित्वानन्दजीने अपनी हँसी रोकते हुए कह्ा--“न रखियेगा हम- 
छोगोंकी ताथ, हम साथ रहनेको कह ही कब रहे हैं ! जब यहातक जावे 
हैं, तो जगन्नाथजीके दर्शन करने तो चलने देंगे £! 

प्रम॒ुने सिर हिलाते हुए गम्भीर खरमें कह्दा--“यह नहीं हो सकता । 
आपलोग मेरे साथ न चले । यदि आपलोगोको दर्शन करनेकी इच्छा 
है, तो था तो मुझसे पीछे जायें या जागे चले जाये । मेरे साथ नहीं जा 
सकते | बोलो, आगे जाते हो या पीछे रहते हो 

कुछ मुत्कराते हुए मुझुन्द दवने कह्दा--'प्रमो ! आप ही आगे चढें; 
हम तो आपके पीछे ही आये हैं और सब जगह आपके पीछे ही जायेंगे ।” 

बस, इतना सुनना था, कि महाम्रभु श्रीजगन्राथजीके मन्दिरकी 
ओर बड़े ही बेंगके साथ दोड़ें। मानों किती अरण्यके मत्त गरजेंद्धने 
अपनी उन्मादी अवस्था किसी आममें प्रदेश किया हो और उसे देखकर 
भारे भयक़्े आम्य पद्नु इघर-उघर भागने छगे हों, उसी प्रकार प्रमुकों इस 
उन्मतावखार्म मन्दिरकी ओर दौड़ते देखकर रास्तेमें घलनेवाले सभी 
पथिक इघर-उघर भागने छंगे | बहुत-ते तो चौंककर दूसरी ओर इठ 
गये । वहुत-्से रास्ता छोड़कर एक ओर हट गये और बहुत-से भतिश्रम 
हो जानेके कारण पीछेकी ही ओर दौड़ने लगे । 

महाग्रभु किसीकी भी कुछ परवा न करते हुए सीधे मन्दिरकी ओर 
दौढ़ते गये। मन्दिरके सिंहद्वार्म प्रवेश करके आप सीधे जगमोहनमें चले 
गये और एकदम छलाँग मारकर वात-की-बातमें ठीक मगवानके सामने 
पहुँच गये | सुभद्रा और बलरासके सहित श्रीजगत्नाथजीके दर्शन करते ही 
प्रमुका उन्माद पराकाष्ठाको भी पार कर यया । वे महान्‌ आवेशमें आकर 
मगवानके श्रीविमहका आलिड्न करनेंके लिये भीतर मन्दिस्की ओर 
दौड़े | इतनेमें ही मन्दिरके पहरेदारोंने प्रशुक्ो वीचमें डी रोक दिया। 


भ्रीजगन्नाथजीके दुर्शनसे मूर्च्छा १२७: 


प्रहरियेके बीचम आ जानेंसे प्रभु मूच्छित होकर भूमिपर गिर पढ़े । उन्हें 
अपने झरीरका कुछ भी होश नहीं था। चेतनाझूत्य मनुष्यकी भाँति 
ये निर्जीब-से हुए जगमोहनमें पड़े ये | हजारों दर्शनार्थी जगन्नाथजीके 
दर्शनकों भूलकर इनके दर्शन करने लगे | मन्दिंरके वहुतत-से यात्री तथा 
कर्मचारीगण प्रभुको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये | प्रभु अपनी उसी 
अवखामें चेहोश पड़े रहे | 


उसी समय उड़ीसाके महाराजकी पाठ्शाछ्ाके प्रधानाध्यापक 
आचार्य वासुदेव सावंभीम भगवानके दर्शनके लिये मन्दिरमें पधारे थे | 
भगवानके दर्शन करते-करते ही उनकी दृष्टि मह्माप्रमुके ऊपर पड़ी | वे 
मदयप्रझुके अद्भुत रूप-लावप्ययुक्त तेजस्री विग्नहके दर्शनमात्रसे ही उनकी 
ओर अपने-आप ही आकर्पित हो गये | प्रभुकी ऐसी उच्चावस्था देखकर 
थे जल्दीसे महाप्रभुके पास जाकर खड़े हो गये | बड़ी देरतक एकठक 
भावसे वे प्रभुकी ओर निद्वारते रहे | सावभौम महाशय न्याय तथा वेदान्त- 
शास्तरके तो प्रकाण्ड पण्डित ये ही, अलंकार-प्रन्थोंका भी उन्हें अच्छा शान 
था। थे विकार, भाव, अनुमाव तथा नायिका आदिके भेद-प्रमेदोंसे भी 
परिचित थे | ये शात्रदृष्टिसि प्रभुकी दशाका मिलान करने लगे | 


ये खड़े-ही-खड़े मनमें सोच रहे थे, कि 'प्रणय” के इतने उच्च भावों- 
का अनुष्य-द्रीरमें प्रकट होना तो सम्भव नहीं। इनमें सभी सात्त्विक विकार 
एक साथ ही उद्दीत्त हो उठे हैं और उन्हें संचरण करनेमें भी ये समर्थ 
नहीं हैं, इसलिये इनके इस समयका यह सुदीस सार्िविक भाव एकदम 
अलौकिक है | प्रणयके उद्घेकमें जो अवस्था श्रीरधिकाजीकी हो .जाती 
थी और शात्रोर्मे जो 'अधिरूढ़ महाभाव! के नामसे वर्णित की गयी है, ठीक 
वही दद्या इस समय इन संन्‍्यासी थुवककी हे-। भगवानके प्रति इतने 
प्रगाद प्रणयके माव तो मेने आजतक शास्त्रेंमिं केवठ पढ़ा ही था, अभीतक 


१२८ श्रीक्रीचैतन्यं-चरितावछी खण्ड ३ 
उनका किसी पुरुषके.शरीर्मे उदय होते हुए नहीं देखा था। आज 


शरत्यक्ष' मैंने उस महाभायंके दर्शन कर लिये | अवश्य ही ये संन्यासी- 
वेशघारी युवक कोई. अलौकिक दिव्य महापुरुष हैं | देखनेसे तो ये 
गौड्देशीयं ही मादूम पढ़ते हैं! 

सार्वमौम महाशय खड़ेंःलंढ़े इस प्रकार सोच ही रहे थे कि 
मध्याहके भोगका समय समीप आ पहुँचा। प्रभुकी मूच्छों अमीतक भज़् 
नहीं हुई थी, इसलिये भद्यचार्य महाशय मन्दिस्के सेवर्कोकी सहायतासे 
अमुकों उसी वेहोशीकी दशशामें अपने घरके लिये उठवा छे गये और 
उन्हें एक स्वच्छ सुन्दर लिपे-पुत्ते खानमें ले जाकर लिया दिया । सार्यभौम 
अहाशयका घर श्रीजगत्नाथजीके मन्दिस्के दक्षिण वाडुखण्डर्म माकण्डेयसरके 
समीप था | आजकल जो “गंगामाताका मठ! के मामसे प्रसिद्ध है; 
उसी अपने सुन्दर धरमें प्रभुको रखकर वे उनके शरीरकी देख-रेख करने 
'छगें | उन्होंने अपना हाथ अभ्ुुकी नासिकाके आगें रखा | बहुत ही धीरे- 
'बीरे प्राणोंकी गति चलती हुई प्रतीत हुई। इससे भट्टाचार्य सार्वभौम 
द्वाशयकों प्रसन्नता हुई और वे अपने परिवारसहित प्रमुकी सेवा- 
'शुश्रषा करने छगे | 

इधर प्रभुके साथी चारों भक्त पीछे-पीछे आ रहे थे। मन्दिस्के 
“दरवाजेपर ही उन्होंने पहरेवालोंसे पूछा--'क्यों भाई ! तुम्हें पता है, 
गोससे गौड़देशीय युवक संन्‍्यासी अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ दर्शन 
करने आवे थे ! 

पहरेवालेने जल्दीसे कहा--हाँ, हाँ, उन संन्‍्यासी महाराजके 
न्तो हमने दर्शन किये थे । बड़े ही सुन्दर हैं, न जाने उन्हें क्या हो गया, 
वे भगवानक़े दर्शन करते हो एकदम वेहोश होकर जगमोहनमें गिर पड़े । 
अभी थोड़ी ही देर पहले आचार्य सार्वभौम उन्हें अपने घर के गये हैं। 
चंया आपलोग उन्होंक्रे साथी हैं ? 





महाप्रभ्मु और सावभोम 


श्रीजगन्नाथजीके द्शनसे मूच्छां १५६ 


नित्यानन्दजीने कदह्--'हां, हम सब उन्हींके सेवक हैं | तुमलोग 
इमें भद्टाचार्य सावभौम पण्डितके घरका रास्ता बता सकते हो ? 


पहरेवार्लने कहा--“अमी हाल ही तो गये हैं, जल्दीसे जाओगे 
तो सम्भव है, तुम्हें वे रास्तेमें ही मिल जायें | इधर सामने जाकर दक्षिण- 
की ओर चले जाना | वहीं मार्कण्डेयसरके समीप सार्यभौस पण्डितका 
ऊँचा-सा बड़ा मकान है। जिससे भी पूछोगे, वही बता देगा। बहुत सम्भव 


है, वे ठम्हें रास्तेमं ही मिल जायें ? 


पहरेवालके मुखसे ऐसी बात सुनकर सभी छोग उसी ओर चलने 
लगे | उसी समय रास्तेमें भद्ाचार्य सार्वमौमके बहनोई गोपीनाथाचार्य 
इन छोगोकों मन्दिस्से निकछते हुए मिल गये। आचाय॑ गोपीनाथ 
नवद्वीपनिवासी ही थे, मुकुन्द दत्तसे उनका पुराना परिचय था और वे 
महाप्रभुके प्रति भी श्रद्धाभाव रखते थे । मुकुन्द दत्तने देखते दी आचायकों 
छककर प्रणाम किया । आचायने मुझुन्द दत्तका बड़े जोरोंसे आलिंगन 
करते हुए, प्रसन्नताके साथ कहा--“अहा ! गायनाचार्य महाशय यहाँ 
कहां ! आप यहाँ कब आये १ महाप्रभुका समाचार सुनाइये । महाप्रभु 
तथा उनके सभी भक्त कुशलपूर्वक तो हैं! - 


मुकुन्द दत्त कहा-हम बस इसी समय चले ही आ रहे हैं । 
महाप्रभुने शहस्थाश्रमका परित्याग करके संन्यास अहण कर लिया है ओर 
हम उन्हींके साथ-ही-साथ यहाँ आये हैं | अठारहनालछासे वे हमसे प्रथक्‌ 
होकर एकाकी ही भगवानके दशनोंके लिये दौड़ आये थे। यहाँ आकर 
पता चला, कि सार्वभीम महाशय उन्हें अपने घर छे गये हैं | हम सा- 
भौंम महाशयके ही घरकीं ओर जा रहे थे, सौभाग्यसे आपके ही दर्शन 
हो गये | हमारी यात्रा सफल हो गयी ।? ह 
8 


१३० भ्रीक्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 
आचार्य गोंपीनाथने कह्ा--'ठीक है, में आप सबकों सार्यमौमके 
घर ले च् गा | चलिये, पहले भगवानके दर्शन तो कर आइये [' 
मुकुन्द दचने कहा--पहले हम भहाग्रमुका पृर्णरीत्या समाचार 
जान लें, वत्र खस होकर निश्विन्ततापूर्वंक दर्शन करेंगे। पहले आप 


हु 


मुझुन्द दत्के भुखसे ऐसी बात छुनकर आचार्य गोगीनाथजी बड़े 


प्रसक्ष हुए और उनके साथ सार्यभौमके घस्की ओर चलने छगे। 





नित्यानन्दजीका परिचय पाकर आचायने अवधूत समझकर उनके चरणेमि 


प्रधान किया और प्रजुके उम्बन्धकी ही बातें करते हुए वे पाँचों ही सा्व- 
भौनके घर पहुँचे । 


इन सब छोगोंने जाकर प्रठुको चेंतनाशन्य-अबखामें ही पाया। 
मक्ताने चारों ओरतसे प्रमुक्ो घेरकर उंकीतन आरम्म कर दिया | संकी्तनकी 
चुमइुर लनि कानोंमें पढ़ते ही प्रनु हुंकार मारकर बैठे हो गये। मक्तिमाव- 
से मुत्र तथा ज्लीके सहित समीपमें बैठकर झ्श्रपा करनेवाले सार्ईमोम 
तथा अन्य तमा उपस्थित पुरुषोंकों प्रझुके उठ्नेते बड़ी भारी 
अर्छता हुई। उमीके मुरझाये हुए चेदरो पर हलकी-सी मसनताकी लाठिमा 
दिखायी देने छूगी | संदी्तनकी ध्वनिसे उावमीमका वह भव्य भवन 
भूजने छया मझुक कुछकछुछ प्रकृतिस होनेपर सार्वमौमकी उम्मतिसे 
चन्दनेश्वरके साथ निद्यानन्द अभृति समी मक्त श्ीजयन्नायजी के 

वर्धा जाकर उन्होंने भक्तिमावसदित श्रीसुमद्रा 


तथा वल्देवजीके उहित जगन्नाय भगवानके दर्शन किये। पुजारीने प्रसादी, 
चन्दन दथा 





उनके पुत्र 


६ 5 


दर्शनीकोी चंछे 


भाछा इन समी भक्तोंक्रे लिय्रे दिया | उत्त अहण करके ये 
छांग्र अपने सॉमान्यकी सराहना करने लगे | 


श्रीजगन्नाथजीके द्र्शनसे मूर्च्छा १३१ 


पाठकोने सावमीम भद्टाचार्यका नाम तो पहले ही सुन लिया है, 
अब उनका संकछ्तिप्त परिचय दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। सार्वभौम 
भदहाशय अपने समयके उस प्रान्तमें अद्वितीय विद्वान तथा मैयायिक 
समझे जाते थे । उनके शास्रज्ञानकी चार्रो ओर ख्याति थी, इतना सब 
होनेपर भी प्रभ्ुके समागमके पूर्व उनका जीवन भक्तिविहीन ही था। 
उनकी अन्दर छिपी हुई महान्‌ माइुकता तबतक प्रस्फुटित नहीं हुईं थी, 
वह चन्द्रकान्तमणिमें छिपे हुए. जलकी भाँति अव्यक्तमावसे ही स्थित 
थी | गोरचस्द्रकी सुखद शीतल किरणोंका संसर्ग पाते ही, वह सहसा 
द्रवित होकर बाहर ठपकने छगी और उसीके कारण भद्दाचार्य 
सार्यभौमका नीस्स जीवन सरस वन गया और वे महानन्दसागरमें सदा 
किलोलें करते हुए. अलीकिक ससका सुखाखादन करते हुए अपने जीवन- 
को बिताने लगे । 





आचार्य वासुदेव सावेभेम 

घाग्वैखरी शब्दकरी शास्रव्याख्यानकीशलम। 

चैदुष्य॑ बिहुपां तद्धदूशुकये न तु मुक्तये ॥॥# 

( विवेकचूडामणि ) 

शाजोमें बुद्धि दो प्रकारकी बतायी गयी है। एक तो छौकिकी बुद्धि और 
दूसरी परमार्थ-सम्बन्धिनी चुद्धि। छौकिकी बुद्धिसे परमार्थके पथमें काम नहीं 
चलनेका । चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हों, और आपको चाहे 
जितनी ऊँची-ऊंची बातें सुझती हों; पर उस इतनी ऊँची प्रखर 
बुद्धिका अन्तिम फछ सांसारिक सुखोकी प्रातिमात्र ही है। जबतक उस 
बुद्धिकों आप परमा्थकी ओर नहीं झुकाते, तबतक आपकमें और लकड़ी 
वेचकर पेट भरनेवाले जड पुरुषमें कुछ मी अन्तर नहीं। वह दिनभर परिश्रम 





# खूब बोलना यहाँवक कि वोछते-वोऊते शब्दोँंकी झड़ी छगा 

देना तथा भाति-भाँतिके व्याख्यान देनेकी कुशछता और उसी प्रकार 

बिट्टानोंकी अनेक शास्तरंकी विद्वत्ता ये सब संसारी भोग्य पदाथौंकों ही 
देनेवाली हैं, मुक्तिको नहीं । 


आचाय वाखझुदेव सावंभौम १३३ 


करके चार पैसे ही रोज पैदा करता है और उसीसे जैसे-तैसे अपने परिवारका 
मरण-पोषण करता है, और आप अपनी प्रखर प्रतिभाके प्रमावसे हजारों- 
लाखों रुपये रोज पैदा करते हैं। उनसे भी आपकी पूर्णरीत्या संस्तुष्टि नहीं 
होती और अधिकाधिक धन प्राप्त करनेकी इच्छा वनी ही रहती है । धनकी 
प्राप्तिमें दोनों ही उद्योग करते हैं ओर दोनोंको जो भी प्रास होता है उसमें 
अपनी-अपनी स्थितिके अनुसार दोनों ही अतन्‍्तुष्ट बने रहते हैं | तब केवल 
शालोकी बातें पदाकर पैसा पैदा करनेवाले पण्डितमें और लकड़ी बेचकर 
जीवन-निर्याह करनेवाले मूर्खमें अन्तर ही क्‍या रहा ? तमी तो तुरूसी- 
दासजीने कहा है-- 


काम, क्रोध, मद, ठोभकी, जबलूग मनमें खान । 
तबलरग पंडित सूरणा, दोनों एक समान ॥ 


जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, वे सर्वविद्याविशारद अपने 
समयक्ते अद्वितीय नैयायिक पण्डितप्रवर आचार्य वासुदेव सार्यमौम 
प्रमुके दर्शनोंके पूर्व उसी प्रकारके पोथीके पण्डित थे। उनकी बुद्धि तबतक 
परमार्थ-प|थमें विचरण करनेवाली नहीं वनी थी। तबतक उनकी सम्पूर्ण 
शक्ति पुस्तकी विद्याकी ही पर्यालोचनामें नष्ट होती थी । 


आचार्य वासुदेव सावभौमका धर नवद्वीपके “विद्यानगरं नामक 
स्थान था। इनके पिताका नाम महेश्वर विश्ारद था | विशारद महाहय 
शाज्जश और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे | महाप्रभुके मातामह श्रीनीलाम्बर 
चक्रवर्तके साथ, पढ़े थे | सार्मभीम दो भाई थे | इनके दूसरे 
भाई श्रीमधुसद्न वाचस्पति बहुत प्रसिद्ध विद्यान्‌ तथा नामी पण्डित 
थे | इनकी एक वहिन थी जिसका विवाह श्रीगोपीनाथाचार्यके साथ 
हुआथा। 


१३७ श्रीक्रीयतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


सार्वभौम महाशयकी बुद्धि वाल्यकाठसे ही अत्यन्त तीज थी। पाठ- 
शाह ये जिस पाठकों एक बार सुन लेते फिर उसे दूसरी वार बाद 
करनेकी इन्हें आवश्यकता नहीं होती थी । पढ़नेमें प्रमाद करना तो ये 
जानते ही नहीं थे। किसी वातकों भूलना तो इन्होंने सीखा ही नहीं या | 
एक बार इन्हें जो मी यूत्र या इलोक कण्ठख हो गया मानों वह लोहेकी 
छकीरकी भाँति स्थायी हो गया । 


जिस समय ये नव्वीपमें विद्यार्थी वनकर विद्याध्ययन करते थे उत्त 
समय नवद्वीप संस्कृत-विद्याका एक प्रधान पीठ बना हुआ था। गौड़) 
उत्कल और विहार आदि सभी देशोके छात्र वहाँ आ-आकर संस्क्ृत-विद्या- 
का अध्ययन करते ये । नवद्वीपमें व्याकरण, काव्य, अलझ्कार; ज्योतिष, 
दर्शन तथा वेदान्तादि शाओ्रोकी समुचितरूपसे शिक्षा दी जाती थी, किन्तु 
खतक नब्य-न्यायका इतना अधिक प्रचार नहीं था| या थों कह सकते हैं 
कि तवतक गौड़-देशमें नव्य-स्याय था ही नहीं। गौड़-देशके सभी छात्र 
न्याय पढ़नेके निमित्त मिथिछा जाया करते थे। उन दिनों मिथिला ही 
न्यायका प्रधान केन्द्र समझा जाता था। मैथिल पण्डित वैसे तो जो 
भी उनके पास न्याय पढ़ने आता उसे ही प्रेमपूर्वक्क न्‍्यायकी 
शिक्षा देते, किन्तु वे न्‍्यायकी पुस्कोंको साथ नहीं ले जाने 
देते थे | विशेषकर वंयदेशीय छात्रोंकी तो वे खूब ही देख-रेख 
रखते | उत समय आजकी भाँति छापनेके यन्त्रा॒य तो थे ही नहीं | 
पण्डितेंके ही पास हाथकी लिखी हुई पुस्तकें होती थीं, वही उनका 
सर्च था | उनकी प्रतिलिपि भी थे सर्वताधारणकों नहीं करने देते थे। 
जब किसीकी वर्षों परीक्षा करके उसे योग्य अधिकारी समझते तब बड़ी 
कठिनतासे पुस्तककी प्रतिलिपि करने देंते | पुस्तकोंके अभावसे नवद्वीपमें 
कोई स्यायकी पाठशाल्य ही स्थापित न हो सकी थी | सर्वप्रथम राममद्र 


आचार्य बासुदेव सार्वभौम १३५ 


भद्याचार्यने न्‍्यायकी एक छोटी-सी पाठशाला खोली । वे भी मिथिलासे 
न्याय पढ़कर आये थे, किन्तु पुस्तकके अमावसे थे छात्रोंकी शंकाओंका 
टीक-टीक समाधान नहीं कर सकते थे । 


विद्यार्थी वासुदेव भी अपने भाई मधुसूदनके साथ रामभद्र भद्य चायकी 
पराठशालार्मे न्याय पढ़ने छंगे। कुशाग्रब॒ुद्धि वासुदेव अपने न्यायके 
अध्यापकके सम्मुख जो शंका उठाते, उसका यथावत्‌ उत्तर न पाकर वें 
असन्तुष्ट होते | इनके अध्यापक इनकी प्रत्युत्पन्न प्रधर बुद्धिकों समझ 
गये और इनसे एक दिन एकान्तमें बोले--“मैया ! तुम सचमुचमें 
नैयायिक बननेयोग्य हो, ठम्हारी ठुद्धि बड़ी ही कुशाग्र है | में तुम्हारी 
झंकाओंका ठीक-ठीक समाधान करनेमें असमर्थ हूँ। इसका प्रधान 
कारण यह है, कि हमारे यहाँ तो कोई नन्‍्यायका पण्डित है नहीं। हम 
सबको न्याय पढनेके लिये मिथिला जाना पड़ता है| मिथिला ही आज- 
कल भारतवर्पमें न्यायका प्रधान केन्द्र माना जाता है| मेथिल पण्डित 
पढ़ानेके लिये तो किसीकी इन्कार नहीं करते, जो भी उनके पास पढनेकी 
इच्छासे जाता है, उसे प्रेमपूर्वक पढाते हैं, किन्तु पुस्तक थे किसीकों साथ 
नहीं ले जाने देते | ऐसी स्थितिमें बिना पुस्तक जितना हम पढा सकते हैं, 
उतना पढ़ाते दूँ ।? 


अपने न्यायके अध्यापकके मुखसे ऐसी बात सुनकर आत्मामिमानी 
वासुदेव विद्यार्थीकी इससे बहुत ही दुश्ख हुआ। उन्हें अध्यापककी 
विवशतापर दया आयी, उसी समय उन्हेंने निश्चय कर लिया, कि बंग- 
देशमें न्‍्यायके पुस्तकोंके अभावको में दूर करूँगा | उन्हें अपनी बुद्धि, 
स्मरणशक्ति और अद्भुत घारणाका विश्वास था। उसी इृढ़ विश्वासके 
चशीभूत होकर ये मिथिठा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने विधिवत्‌ 
न्यायका पाठ समाप्त किया । अपने पुराने अध्यापकके सुखसे उन्होंने जो 
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बात सुनी थी, वह विल्कुल तच निकली । उन्हें इस वातका खर्य 
अनुभव हो यया, कि यहाँसे न्यावकी पुस्तकें छे जाना सामान्य काम नहीं 
है। इसलिये उन्होंने न्वायके एक बड़े प्रामाणिक पन्यकों आशधोपान्त 
कण्ठल कर लिया। इस अकार ये छागजकी पुस्तककों तो साथ न ला 
त्तके; किन्दर अपने हृदवके खच्छ पृष्ठोपर स्‍्त॒रणझक्तिकी सहायताते बुद्धि- 
लिखकर वे न्वायकी पूरी युत्तककों अपने साथ छे आये | आते ही 
इन्होंने नवद्वीपमें अपनी न्यायकी पाठ्झाद्य सापित कर दी। भला, 
जो इतने बड़े भारी प्रामाणिक अन्यको ययाविधि अक्षर 
करके अपने देशके विद्यार्थियोंके कल्याणके निमित्त छा सकता 
पुरुष कितना भारी चुद्धिमान्‌, कितना बढ़ा देशमक्त, कितनी उ 


विद्यान्याउज्जी तथा झाहपग्रेमी होगा, इसका पाठक खयं ही 
कर सकते है। 


कंण्ट्स्य 


&॥१ ओआ 
6 
है व. 
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| 
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उार्वमौमकी विद्धतता, छात्रप्रिवदा, गम्भीरता तथा पढ़ामेंकी 
उन्दर ओर सरल शेलीकी थोड़े ही दिनोंगे दूर-दस्तक ख्याति.फैल गयी | 
विभिन्न प्रान्तेसे न्याय पढनेवाले वहुत-से छात्र इनके पास आ-आाकर अपनी 
नयायशाज्ञक्ष पिपाताकोी इनके सुन्दर, सर और प्रेमपूर्वक पढ़ाये हुए 
पाठक द्वारा शान्त करने छगे । इनके विद्यार्थी लोकप्रसिद्ध नेयाविक हुए। 


जिनके बनाये हुए अन्ध नव्यन्यावमें बहुत ही प्रामाणिक जाते ह। 
'दीविति! के रचवेता रशुनाथ पण्डित 








इन्हीं सावभीम महद्दाह्ययक्ते 

शिष्य थे | 
उत्कछ (उड़ीता) प्रान्वके महायजा प्रतापच्धजी उंत्कृत-विद्याके 
इ़े ही प्रेमी थे, उन्होंने सावंमौम भद्यचायेकी विदत्ताकी मदंसा छुनकर 


का 


अपनी पाठशाला पढ़ानेके छिये छुला लिया । सार्वमौम आचार्य 
राजाके सम्मानपूरवक आमस्त्रणकी अवहेलना नहीं कर सक्के, वे अपनी 
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छात्रमण्डलीके सहित जगन्नाथपुरीमें मद्वराजकी पाठशारामें पहुँच गये 
और वहीं बे विद्यार्थियोंको विविध शाज्ोंकी शिक्षा देने छगे | 

इसी बीचमें इन्हें एक दिन सहसा महाप्रभुके दर्शन हो गये और 
उन्हें मूछित दशामं ही उठाकर अपने घर ले आये | पीछेसे नित्मानन्द आदि 
प्रभ्के चारों साथी भी घह्ोँ आ पहुँचे | तीसरे पहर प्रभुको जब बाह्मज्ञान 
हुआ, तब वे समुद्रलान करनेके लिये गये और सार्वभौमके आग्रहसे भोजन 
फरनेके लिये बैठे । सार्यभीम मद्दाशय महाप्रभुके अद्भुत रूप-लावण्ययुक्त 
तेंजखी मुखमण्डलकों देखकर खयं ही उनकी ओर खिंचे-से जाते थे। प्रभुके 
दर्शनसे ही वे अपने इतने बड़े शाज्ामिमानको भूल गये और मन-ही-मन 
उनके चरणोमें भक्ति करने छंगे | महाप्रभुको संन्‍्यासी समझकर ही साव॑- 
भीम महाझयने पूर्ण भक्ति-मावके साथ उन्हें भोजन कराया था। अन्‍्तमें 
उन्होंने महाप्रभुके चरणेमें रहस्थ-घर्मके अनुसार संन्‍्यासीकों पूज्य समझकर 
प्रणाम किया । संन्‍्यासी जगत्‌को नारायणका ही रूप देखता है। उसकी 
दृष्टिमं 'नारायण” से प्रथक्‌ किसी अन्य पदार्थकी सत्ता ही नहीं | इसीलिये 
संसारी लोग संन्‍्यासीकोी “3० नमो नारायणाय कहकर ही प्रणाम करते 
हैं । संन्यासी उसके उत्तरमें 'नारायण” ऐसा कह देते हैं । अर्थात्‌ वह 
इन्हें नारायण समझकर प्रणाम करता है, उनकी दृष्टिमें भी प्रणाम करने- 
वाल्य नारायणसे भिन्न नहीं है; इसलिये वे भी कह देते हैं नारायण” 
अर्थात्‌ ठम भी नारायणके खरूप हो | 

भद्दचार्य सार्वभीमने भी “डँ० नमो नारायणाय” ही कहकर प्रभुको 
प्रणाम किया । प्रमुने इसके उत्तरमें कहा--“आपकी श्रीकृष्णभगवानके 
पादपशोमें प्रगाढ प्रीति हो । 

इस आशीर्वादको सुनकर सार्वभीम मह्दाइयकों ग्रसन्षता हुई और 
वे मन-ही-मन सोचने छगे कि ये कोई भमगवत-भक्त वेष्णव संन्यासी हैं, 
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इसीलिये भद्वायके दृदयमें इनका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छा उलन्न 
हुई | प्रशुसे तो इस बातकों पूछते ही केसे ! शाक्ृश्ञ विद्वान होकर वे 
संन्यासीसे उसके पूर्वाअमका आम-नाम पूछते ही क्‍यों ! संन्यासीसे उसके 
पूर्वाश्रमकी दातें करना निपिद्ध माना गया है; इसलिये प्रभुसे न पूछकर 
अपने बहनोई गोपीनाथाचार्यसे पूछा--'आचार्य |! आप इन उसंन्‍्यासी 
महत्माके पू्वाश्सका कुछ समाचार जानते हैं !! ' 


कुछ हँसकर आचार्यने कहा--“आप इन्हें नहीं पहचान सके। 
नवद्वीप ही तो इनकी जन्मभूमि है। ये एं० जगन्नाथ मिश्र पुरन्‍्दरके पृत्र 
और श्रीनीलाम्बर चक्रवर्तीके दौहित् हैं |! 

सावेभौमको प्रभुका परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। नौलाम्बर 
चक्रवर्ती इनके पिताके सहाध्यायी थे और पुरन्दर पण्डित इनके साथ कुछ 
दिन पढ़े थे | साभौमके पितामें और नीछाम्बर चक्रवर्तीमें बढ़ी प्रगादता 
थी। इसी सम्बन्धसे सावभौसके पिता पं० जगन्नाथ मिश्रकों अपना मान्य 
समझते थे। अवतक सावेभौम महाद्यय इन्हें एक कृष्णप्रेमी वैरागी संन्‍्यासी 
समझकर ही मन-ही-मन भक्ति कर रहे थे। गोपीनाथजीसे प्रभुका परिचय 
पाते ही इनका भाव-परिवर्तन हो गया। अबतक वे तटख्थमावसे एक 
संदगहसक्ी भाँति संन्यासीके म्रति जैसा शिष्टाचार वर्तना चाहिये बैंता 
वरत रहे थे | अब उनका प्रभुके प्रतिकुछ ममत्व-सा हो गया और उनकी वह 
भक्ति भी वात्सल्यमावमें परिणत हो गयी । कुछ अपनापन प्रकट करते हुए 
सावेभीम कहने छंगे--'मुझे क्या पता था, कि ये अपने घरके ही हैं । 
नीछाम्वर चक्रव्तोंके सम्बन्धसे एक तो ये हमारे वैसे ही मान्य तथा पूज्य 


हैं; तिसपर संन्यासी | इसलिये हमारे तो ये पूजनीय सम्बन्धी 
और अत्यन्त ही आदरणीय हैं ! 
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प्रभुने अत्यन्त ही नम्नता प्रकट करते हुए छज्ित भावसे कहा-- 
“आप यह कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके लड़केके समान हूँ | आप 
शानइद्ध, वयोइद्ध, विद्याइड तथा अधिकारइद हैं । बड़ेंगबड़े 
संन्‍्यातियोंकों आप झा्जोंकी शिक्षा देंते हैं | आपके सामने में कह ही 
क्या सकता हूँ ! में तो आपके शिष्योंके शिष्य होनेयोग्य भी नहीं हूँ । अभी 
मेरी अवस्था भी बहुत छोटी है, मुझे तंसारका कुछ भी शान नहीं है !? 

सार्वमौमने कह्ा--ये वचन तो आपके शील-सवमावके द्योतक हैं | 
हमारे लिये तो संन्‍्यासी होनेके कारण आप पूज्य ही हैं !? 


प्रभुने फिर उसी प्रकार छजाते हुए धीरे-धीरे नीची दृष्टि करके 
कहा--मैं तो अभी बच्चा हूँ, संन्यासके मर्मकों क्‍या जाईूँ ? वेसे ही 
भावुकताके वशीभूत होकर मैंने रंगीन कपड़े पहन लिये हैं | संन्यासीका 
क्या कर्तव्य है; इस बातका मुझे कुछ भी पता नहीं । आप छोकरशिक्षक हैं 
अतः गुर मानकर मैंने आपके ही चरणोंका आश्रय लिया है। आप 
मेरा उद्धार कीजिये और मुझे संन्‍्यासीके करनेयोग्य कार्मोकी शिक्षा 
दीजिये | आज ही आपने मुझे इतनी घोर विपत्तिसे वचा लिया | इसी 
प्रकार आगे भी आप मेरी रक्षा करते रहेंगे !? 


सार्यभीमने प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा--'देखना, अब कभी 
अकेले दर्शन करने मत जाना | जब भी दर्शन करने जाना तभी या तो 
चन्दनेश्वरकी साथ छे जाना या किसी दूसरे मनुष्यको | तुम्हारा अकेले ही 
मन्दिरमें दर्शानके लिये जाना ठीक नहीं है।! 
मभुने विनीत सावसे कहा--“अब में कभी मन्दिरमें भीतर दर्शन 
करने जाया ही न करूँगा। भगवान गरुड़के ही सामनेसे दर्शन कर लिया 
करूँगा ।! 
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सार्वमौमने कहा--“नहीं, गरुड़के समीपसे क्यों दर्शन करो £ मन्दिर- 
में स्व आदमी अपने ही हैं, जहाँसे इच्छा हो, दर्शन करो। मेंने तो 
सावधानीके खयाल्से यह बात कही है |? 


इतनी बातें करनेके अनन्तर सार्वमौमने अपने बहनोई गोपीनाया- 
चार्यसे कहा--आचाय महाशय ! आपने इनसे हमारा परिचय कराकर 
बढ़ा ही उत्तम कार्य किया | आपकी ही कपासे हम इन्हे पहचान सके | 
अब इनके ठहरनेका कहीं एकान्त खानमें प्रबन्ध करना चाहिये! 
हमारी मौसीका वह दूसरा घर खाली भी है और एकास्त भी है, वह 
लिये कसा रहेगा !? 


आचायेने कहा--खान तो बहुत सुन्दर है; ये लोग उसे अवश्य ही 
पसन्द करेंगे। उसीमें सबका आसन छगवा दें |” 

सार्वमौमने कहा--हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा | आप इन सबको 
वहीं ले जायूँ ।? 

सार्वभीमकी सम्मतिसे गोपीनाथाचार्य प्रभुकों उनके साथियोके 
सहित सार्वमौमके मौसाके घर ले गये । प्रभुने उस एकान्त खानको बहुत 
पसन्द किया और वे अपने साथियोके सहित उसीमें रहने लगे । 
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सार्वभोम ओर गोपीनाथाचार्य 
शुरुऋ्रहमा शुरुविष्णुः गुरुदेवोी महेश्वरः। 
शुरुः साक्षात्‌ परवह्म तस्मे श्रीगुरथे नमः ॥क 
( वृ० स्तो० २० 9 
इस संसार-सागर्रम ड्रबते हुए निराधित जीवोंके शुरूदेव ही एकमात्र 
आश्रय हैं | गुरुदेव ही बहते हुए, ड़बते हुए, बिलखते हुए, अकुलाते 
हुए, ब्रिलबित्यते हुए, अचेतन हुए जीवोंकों भव-वारिधिसे बाँह पकड़कर 
बाहर निकाल सकनेमें समर्थ हो सकते हैं | चेलोक्यपावन शुरुदेवकी 
कृपाके बिना जीव इस अपार दुर्गम पयोधिके पार जा ही नहीं सकता ] 
& गुरु दी बद्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेशख्वर हैं और 
गुरु ही साज्ञात्‌ परमह्म हैं | ऐसे गुरुदेचको घारन्यार प्रयास है। 
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वें अखिल विश्व्नह्माण्डोंके विधाता विश्वम्मर ही भौति-मातिके रूप घारण 
करके गुरुल्पसे जीवोंको प्राप्त होते हैं और उन्हींके पादपग्नका आतन्रव 
अहृण करके मुमुश्ु जीव वात-की-बातमें इस अपार उदधिको तर जाते हैं । 
किसी मनुष्यकी सामर्थ्य ही क्या है, जो एक भी जीवका वह निस्तार 
कर सके १ जीवोका कल्याण तो वे ही परमगुद श्रीहरिं ही कर सकते हैं । 
इसीलिये मनुष्य गुर हो ही नहीं सकता | जगत-गुरु तो वे ही श्रीमज्ञारावण 
हैं, वे ही जिस जीयको संसास्वन्धनसे छुड़ाना चाहते हैं, उसे गुरुवूपे 
प्राप्त होते हैं | अन्य साधारण वद्ध जीवोकी दृष्टिमे तो वह रूप साधारण 
जीवोंकी ही भाँति प्रतीत होता है, किन्दु जो अनुग्रह-संश्कि जीव 
हैं, जिन्हें वे श्रीहरि स्वयं ही कृपापूर्वक वरण करना चाहते हैं उन्हें उठ 
रुपमें साक्षात्‌ श्रीसनातन पूर्ण ब्रह्मके दर्शन होते हैं। इसीलिये 
शुरु, भक्त और भगवान ये मूछमें एक ही पदार्थके लोकभायनाके 
अनुसार तीन नाम रुख दिये गये हैं | दालवम इन तीनोमिं कोई अन्तर 
नहीं । इस मावकों अनुग्रह-उश्के ही जीव समझ सकते हैं । अन्य जीवौके 
बशकी यह बात नहीं है। न्‍ 
गोपीनाथाचार्य इृदय-प्रधान पुरुष थे। उनके ऊपर भगवानकी 
यथेच्छ कृपा थी, उनका दृदय अत्यधिक कोमल था, भाइकताकी मात्रा 
उनमें कुछ अधिक थी, महाप्रसुके पादपत्रोंमें उनकी अहैनुकी प्रीति थी | 
वे महाप्रस॒के श्रीविगरहमें अपने भीमन्ञारायणक्े दर्शन करते थे | उनके 
लिये प्रभुका पाग्ममौतिक नश्वर शरीर नहींके बराबर था| वे उसमें सनातन 
3+व, चदयुण पखह्का अविनाशी आडछोक देखते थे और उसी भावस्ते 


उनके पूजा-अचों करते.थे, वे अनुअ-उछ्िके जीव थे, भगवानके अपने 
जन ये, उनके नित्यपाषद ये |. - 


सार्वभौम और गोपीनाथाचार्य १३ 


एक दिन गोपीनाथाचार्य प्रभुकों जगन्नायजीके शयनोंत्यानके 
दर्गन कराकर लौटे। लौटते समय ' वे मुकुन्द दत्तके साथ सार्वभौम 
महाशयके घर चले गये | सार्वभौम भद्दाचार्यने अपने बहनोईका यथोचित 
सत्कार किया और मुकुन्द दत्तके सहित उन्हें बेठनेके लिये आसन दिया 
आचायके बैठ जानेपर इधर-उधरकी बातें होती रहीं। अन्त महाप्रभु- 
जीका प्रसड़ छिड़ गया | 


सार्वमौमने पूछा--/इन निमाईं पण्डितने किनसे संन्यास लिया है 
और इनका संन्यासाश्रमका नाम क्‍या है !? 


गोपीनाथाचार्यने कहा--इनका नाम है--“ओऔकृषण्णचैतन्थ !! 
कठवाके समीप जो केशव भारती महाराज रहते हैं, वे ही महामाग 
संन्यासीअवर न्यासीचूड़ामणि महापुरुष इनके संन्‍्यासाभ्रमके शुरु हैं |! 
सा्वभौस समझ गये कि केशव भारती कोई विद्वान और नामी 
संन्‍्यासी तो हैं नहीं । ऐसे ही साधारण संन्यासी होंगे। फिर दण्डी- 
संन्‍्यासियोम भारतीयोंकों कुछ हैय समझते हैं। आश्रम, तीर्थ और 
सरस्वती इन तीन दण्डी संन्‍्यातियोम भारतीयोंकी गणना नहीं। उनके 
लिये दण्ड धारण करनेका विधान तो है, किन्तु उनका दण्ड आधा समझा 
जाता है, यही सब विचारकर वे आचार्यसे कुछ मुँह सिकोड़कर कहने 
लगे--नाम तो बढ़ा सुन्दर है, रूप-छावण्य भी इनका अद्वितीय है, कुछ 
शास्त्रश् भी माद्म पढ़ते हैं | उच्च ब्राह्मण-कुछमें इनका जन्म हुआ है, 
फिर इन्होंने इस प्रकार हेय-सम्प्रदायवाले संन्यासीसे दीक्षा क्‍यों ली ! 
माद्म होता है, बिना सोचें-समझे आवेशर्मे आकर इन्होंने मूँड़ मुँडा 
लिया | यदि आप सब लोगोंकी इच्छा हो, तो हम किसी थोग्य प्रतिष्ठित 
दण्डी खामीको बुछझाकर फिस्से इनका संस्कार करा दें | 
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इस बातको सुनकर छुछ दुःख प्रकट फरते हुए आचायने कह्ा-- 
आपकी बुद्धि तो निरन्तर झाम्रेंमि शंका करते-करते धंकित-सी बने 
गयी है। आपकी दृष्टिमें घट-पट आदि थाहा चत्तुओँके अतिरिक्त कोई 
दूसरी बच्तु है ही नहीं । ये साक्षात्‌ भगवान्‌ है, इन्हें बाह्य उपकरणोंकी 
क्‍या अपेक्षा ! ये तो खयंसिद्ध त्यागी, संन्यासी, येरागी और प्रेमी दूँ, 
इन्हें आपकी तिफ़ारिशकी आवश्यकता न पड़ेगी |” 


सार्वभीमने कहा--आपकी ये ही भावुकताकी बातें तो अच्छी 
नहीं लगती | हम तो उन वेचारोके द्वितकी बातें कद रहे हैँ । अमी 
उनकी नयी अवला है, संतारी सुखसि अमी एकदम वश्नित-से ही 
रहे हैं, ऐसी अवसामें ये उंन्‍्धासधर्मक कठोर नियमोंका पालन कैसे 
कर सकेंगे !? 

आचार्यने कहा--'ये नियमेंके भी नियामक हैं। इनका संन्यास 
ही क्या $ यह तो छोक-शिक्षाके निमित्त इन्होंने ऐसा किया है| 


हंसते हुए सायमीमने कद्द--“यह ख़ब रही, चुवावस्थामें ड्न्दू 


यह लाक-शिक्षाकी खुब यूझी। महारान! आप कही छोक-दिक्षाके 
निर्मित्त ऐसा मत कर डालना !! 


आचायने कहा--छोक-शिक्षा मनुष्य कर ही क्‍या सकता है 


यह तो भगवानका ही कार्य है और ही विविध 
लकि-शैक्षणका काय किया करते हैं | 


जोरोंसे हँसते हुए सार्वमौमने कह्य--प्यावरा ! दया करों, उस 
बेचारे संन्थासीकी आाकाहापर चढ़ाकर उसके सर्यनाशकी बातें क्यों 


हो ! पुराने छोगोंने ढीक ही कहा है--आचार्यमें उड़नेकी 
शक्ति नहीं होती, पीछेसे दिष्यगण ही उसके पंख ल्याकर उन्हें आकादार्मे 
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उड़ा देते हैं? माहूम पड़ता है आप इस युवक संन्यासीके अभीसे पर 
लगाना चाहते हैं । आपकी दृष्टिमें ये ईश्वर हैं! . 


आकेशके साथ आचारयने कहा--'होँ ईश्वर हैं, ईश्वर हैं; ईश्वर हैं। 
में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ ये साधारण जीव नहीं हैं !? 


: आचार्यकी आकेहपूर्ण वातोंको सुनकर सा्वमौमके आस-पासमें 
बैठे हुए सभी शिष्य एकदम चौंक-से पढ़े | साव॑भौम मी कुछ विस्ित-से 
होकर आचार्यके मुख़की ओर देखने छगे । थोड़ी देरके पश्चात्‌ हँसते हुए 
साबभौमने कहदा--मुँह आपके घरका है, जीम उधार लेने किसीके पास 
जाना नहीं पड़ता, जो आपके मनमें आवे वह अनाप-शनाप्र बकते रहें। 
किन्तु आपने तो शाज्रोंका अध्ययन किया है; भगवानके अवतार 
तीनों ही युगोम होते हैं । कलिकालमें इस प्रकारके अवतारोंकी वात कहीं 
भी नहीं छुनी जाती | फिर अवतार तो सब गिने-गिनाये हैं। उनमें तो 
हमने ऐसा अवतार कहीं नहीं सुना | पैसे तो जीवमातकों ही मगवानका 
अंग होनेसे अवतार कहा जा सकता है | अथवा-- 

अबतारा हासंख्येया हरे। सत्त्वनिधेद्धिजाः। 
यथा5विनाशिनः छुल्याः सरसः स्यु: सहरस्रशः ॥8 
(श्रीमज्ञा० १। ३। १६) 
श्रीमद्धागवतके इस छोकके अनुसार असंझ्य अवतार भी.माने 
जा सकते हैं और वे आवश्यकता पड़नेपर सब युगोमिं उत्पन्न हो सकते 


& खूतजी प्लौनकादि ऋषियोंसे कष्ट रहे हैं-- 
है आाह्णों ! जिस प्रकार क्षक्षय सरोवरमेंसे सइसरों छोटी-छोटी 
नदियाँ निककती हैं, उसी प्रकार सर्यंगुणके समुद्र श्रीहरिसे भी असंख्य 
अवतार होते हैं। के छः ; 
श्‌ 0 
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हैं, किन्तु उनकी गणना आंग्रांश-अवतारोमं मी की गयी हे जैसा कि 
भीमरगवद्गीतामें कहा ऐ-- 


ययद्विभूतिमत्सत्त्य॑ श्रीमदूर्जितमेष चा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंइशघम्भवम ॥% 
(१०१४१) 


इस इष्टिसे आप इन संन्यातीकीं अवतार कहते हूँ, तो हमें भी कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु ये ही साक्षात्‌ सनातन परल्रह्म ईं, सों कैसे हो 
सकता है ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सनातन पूर्ण ब्रक्म एैं, उनका अवतार 
सुगम नहीं होता, कर्पोंमें भी नहीं होता, कमी सैकड़ों-इजारों युगोंके पश्चात्‌ 
वे अवतीर्ण होते हं। इसलिये आप कोरी भावुकताकी वातें कर रहे हैं । 


आचार्यनेकद्य--'माठ्म पड़ता है, बहुत शा्त्रोंकी आलोचना करने- 
से शाजके वाक्योंकी भी आप भूल गये हैँ । आप जानते हैं, नित्य-अवतारके 
लिये कोई नियम नहीं । उसका रहस्य झात्र क्या समझ सके ! यह तो 
शास्त्रातीत विषय है। नित्य-अवतारका कमी तिरोभाय नहीं होता, वह 
तो एकरल होकर रुदा संसारमें व्यात रहता है । किसी भाग्यवानकों ही वह 
शुरुरूपसे प्रात होते हैं और जिसपर उनका अनुग्रह होता है, वही उनका 
कृपापात्र बन सकता है ।* 


इँसते हुए सा्वभौमने कहय--“यह नित्यावतार कौन-सी नयी वस्तु 
निकछ आयी ९ 
| 








के कान्ति, लक्ष्मी जौर प्रभावादिसे युक्त जो भी विभूतिसान्‌ 
भाणो इृष्टिगोचर हों उन सभीको मेरे तेजका जंशावतार ही समझ । 


सार्वभीम और शोपीनाथाचार्य १४७ 


आचार्यने कुछ क्षोमके खरमें कहा--“आपकी तो समझाना इसी 
प्रकार है जैसे ऊसर भूमिमें बीज बोना । परिश्रम तो च्यर्थ जाता ही है, 
साथ ही बीजका भी नाश होता है |? 


कुछ विनोदके खरमें सावभीमने कहा--“उपजाऊ भूमिके चरणोंमें 
में प्रणाम करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ, कि हमारे ऊपर मी कृपा 
करे | आप आपेसे बाहर क्यों हुएए जाते हैं, हमें समझाइए, आप किस 
प्रकार इन्हें साक्षात्‌ ईश्वर कहते हैं । 

आचाय॑ने कहा--'सोतेकों तो जयाया भी जा सकता है, किन्तु 
जो जागता हुआ भी सोनेका बहाना करता है, उसे भला कौन जगा 
सकता है ! आप जान-बूझकर भी अनजानोंकी-सी बातें कर रहे हैं, अब 
आपकी वुद्धिकों क्या कहूँ ! आप जानते नहीं--गुरुः साक्षात्‌ परमनक्ष तस्मे 
ओऔगुरवे नमः ।! इसमें गुरुको साक्षात्‌ परमक्ष बताया गया है। क्या गुरू 
साक्षात्‌ परबनह्त नहीं हैं जिनकी संगतिसे श्रीकृष्णपदारविन्दोंमें अनुराग हो। 
उनमें और भीक्ृष्णमें में कुछ भी भेद नहीं समझता । जो भी कुछ भेंद 
प्रतीत द्ोता है, वह व्यवहार चलछानेके लिये है। वास्तवमें तो गुय और 
श्रीकृष्ण एक ही हैँ । वे अपने आप ही कृपा करके अपने चरणोंमें प्रीति 
प्रदान करते हैँ | वे जबतक किसी रूपसे कृपा नहीं करते तबतक उनके 
अरणॉमिं प्रेम होना असम्भव है ! ः 

वासुदेव सार्वमीमने कहा---आचार्य महाशयय ! यह तो कुछ भी बात 
नहीं हुईं। इसका तो सम्बन्ध भावनासे है। और अपनी-अपनी भावना 
प्रथक-प्ृथक्‌ होती है। यह बात तो सचमुच शाज्जसे परेकी है। दृढ़ 
और शुद्ध भावनाके सामने तो कोई भी बात असम्भव नहीं | किन्दर आप 
इसका प्रचार नहीं कर सकते । दूसरेकों आप अपनी भावनाके अनुसार 
आननेके लिये- मजबूर. नहीं कर सकते। आपकी उन संन्याती 'झुवकर्मे गुरू- 


० ०५ कह, 
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8... 
दा 
कै 


भावना या पखछ्ककी भावना है; ते 


ग ठीक हैं| किल्दु हम भी आपडी 
बा्तेति सहमत हों, इस वातका आग्रह करना आपकी अनधिकार चेष्ठा 
है| हम उन्हें एक साधारण संन्यासी ही समझते हैं ) देसे वे बेचारे बड़े 
सरल हैं, मगवानकी उनके ऊपर कृपा हे, इस अल्यवसाम मगवानके 


च 


पादप्मोम इतना अनुराग, ऐडा अडोकिक त्याग, इतना अद्भुत वेशग्य 


जप 


उत्र साधुर्मिं नहीं मिल्‍्नेका | बहुत खोजनेपर लाखों, करोंद्रोर्म ऐसा 


ध्य 
तल 


अनुराग मिलेगा | हम उनके त्वाग, वेरान्य और भगदत-प्रेमके कायाद 


हूँ, किन्तु उन्हें आपकी तरद ईश्वर मानकर लोगोर्म अदतारपनेका प्रचार 
०. पु 


करे, यह हमारी शक्तिके बाहरकी बात है |? 
आचार्यने छुछ दृढुताके खरमे कट्टा--'अच्छी बात है, देख लिया 
जायगा | कबतक आपके ये भाव रहते हैं ।* 
इस प्रतंगको समात करनेकी इच्छारे बातके प्रदाहकी बदलते हुए 
सावंभौमने कहा--जाप तो हमारे जो छुछ हो सो हो ही, हमारी किसे 


०." 


बातकी छुस न मानना । हमाशा-आपका तो उन्बन्ध ही ऐसा है, कोई 
अनुचित बात मुहसे निकछ गयी हो तो क्षमा कीजियेगा |? 

आचार्यने कुछ उपेक्षा-ती करते हुए कहा--क्षमाकी इसमें कौन-सी 
वात है | में मगवानसे प्रार्थना करूँगा, कि आपके इन नासििकेंके-से 
विचारोमे वे परिबर्वन करें ओर आपको अपना झुपायात्र बना हें |? 

हँसते हुए सार्वमीमने कहा-/आपपर ही भगवानकी अनन्त कृपा बहुत 
है। उसीमेंसे थोड़ा हिस्सा हमें मी दे देना | हों, उन रंन्याठी महाराजको 
कल हमारी ओरसे मोजनका निमन्त्रण दे देना। कुछ हमारी इच्छा उन्हें 
यहीं अपने घरमें मिक्षा करानेकी है ।! 


हज बे थे 


ऋब्नन्‍कू 


इसके अनन्तर कुछ और इघर-उधस्की दोन्चार बातें हुई 


२.६ .- 6 शोपीनायाचार्य 
आर अन्त मुकुन्द दत्तके साथ गोपीनायाचार्स अमुके स्थानके 
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डिये चले । सार्यभौसकी शुप्क तकोंसे मुकुन्द दत्तकों मन-ही-मन बहुत 
दुःख ऐ रद्ा था | आचार्य भी कुछ उदास थे | 


प्रभुके समीप पहुँचकर गोपीनायाचार्यने सार्यभौमसे जो-जो बातें 
हुई थीं उन्हें संक्षेप सुनाते हुए. कद्दा--प्रभो ! मुझे और किसी बातसे 
दुश्स नहीं है। छुःखका प्रधान कारण यद है; कि सार्वमीम अपने आदमी 
शेफर भी इस प्रकारके विचार रखते हैँ | प्रभो ! उनके ऊपर कृपा होनी 
चादिये | उनके जीवनमेंसे नीस्सताको निकालकर सरसताका सा्ार 
कीजिये । यही मेरी श्रीचरणोमें विनीत प्रार्थना है !? 


प्रभुने कुछ संफोचके साथ अपनी दीनता दिखाते हुए कहा-- 
आचार्य महाशय ! यद आप कैसी भूली-भूली-सी बातें कह्द रहे हैं । 
सारवमीम तो एमारे पूज्य ई-सान्य हैं । वे मुझपर पुत्रकी माँति खेंह करते 
हैं, उनसे बढ़कर पुरीमें मेरा दूसरा झुमचिन्तक कौन होगा ! उन्हींके 
पादपञ्नोंकी छाया लेकर तो मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ। वे मेरे लिये जो भी 
कुछ सोचेंगे, उसीमें भेरा कल्याण होंगा। जिस बातसे उन्हें मेंरे 
अमंगलकी सम्भावना होंगी उसे बे अयश्य ही वता देंगे । इसी बातमें 
तो मेरी भलाई है ! यदि गुरुजन होकर वे मी मेरी प्रशंसा दी करते 
रहेंगे, तो मैं इस कच्ची अवश्यामें संन्यास-घर्मंका पालन कैसे कर सकूँगा 
आप उनकी किसी भी चातका घुरा न भानें और सदा उनके प्रति पूज्य- 
भाव रक्खें | वे मेरेआपके सबके पूज्य हैँ | वे शिक्षक उपदेश 
आचार्य तया हमारे हितचिन्तक हैं !! इस प्रकार नम्नतापूर्वक आचार्यकों ' 
समझाकर प्रभुने उन्हें विदा किया और आप भक्तोंके सहित श्रीकृष्ण-कीतेन 


करने लगे | 
“६न्हीहिल्त के 


सावेभोम भक्त वन गये 


भवापवर्यों श्रमतोी यदा भवे- 
जनत्य तहांच्युत सत्समागमः। 
सत्सडुमो यहिं. तदेव सकती 
परावरेशे त्थयि जायते मतिः॥%# 
(क्रीसद्भा० १० | २१ |१£ ) 
पूर्व॑जन्सेके पा्पोक्षा उक्षय विशेष न हो, मगदत-कृपा हो और 
किसी भी ग्रकारसे सही, हृदयमें श्रद्धाके माद हों, तो ऐसे युरुपके उद्धारमें 
देर नहीं ल्यूती । साहु-उमाग्म होते ही वढ़ेंचरढ़े हुराचारी दुष्कर्मोका 
परित्याग करके परम भागवत बन यये हैं | उत्ठंगकी महिमा ही ऐसी 
अपार है। तभी तो महूंहरिजीने कहा है--- 


सत्सड्डुतिः कथपय कि न करोति पुसाम्‌ १ 


# हे घक्युत ! संसारकी नाना योनियोर्मे घूमनेदाल्े पुरुषके 
पन्धरका जद तुर्द्ारे लजुप्रइसे नाश होनेका समय जाठा है, तब हो 
उसे सत्संग प्राप होता है। और जब साधु-पसमागम होता है, तमी 


साधुके शरप्य, कार्य-कारणोंके नियन्‍्ता आप परनेश्वरमें सत्ति स्थिर 
होती है ॥ | 
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अयांत्‌ 'सत्संगतिसे मनुष्यकी कौन-ती मलाई नहीं हो सकती ” 
सारांश यही है, कि सत्संगतिसे समी श्रकारके बनन्‍्धन छिक्न-मिन्न हो जाते 
हैं, किन्तु सबकों सत्संगति प्रात्त करनेका सौभाग्य नहीं होता | जिसके 
संसारी-बन्धनेंकि छूठनेका उमय समीप आ चुका है, जिसके ऊपर 
आदिपुरुष अच्युतका पूर्ण अनुग्रह है, उसे ही साधुपुरुषोंकी सत्संगति 
आप्त हो सकती है। 


सार्वभीम भद्दाचार्य विद्वान्‌ थे, पण्डित थे, शाखत्रश्ञ ये और वर्णाश्रम- 
भअर्ममें श्रद्धा रखते थे। शास्रोक्त वेदिक फर्मोकों भी वे यथाशक्ति करते ये 
और घरपर आये हुए साधु-अभ्याग्तोंका भ्रेमपूर्वक सत्कार करते ये तथा 
अन्द्र-ही-अन्दर पभुआप्तिके लिये छण्पठाते भी थे। ऐसी दशामें वे 
भगवत-कृपाके सर्वथा योग्य थे | उन्हें साधु-समागम मिलना ही चाहिये | 
इसीलिये मानों सार्यभौमका दी उद्धार करनेके निमित्त अभु बन्दावन न 
जाकर पुरी पधारे और सबसे पहले सार्वमीमके घरकों ही अपनी पद- 
घूलिसे परम पावन बनाया | उन भक्ताप्रगण्य सार्वभौम महाश्यके चरणोंमें 
इमारे कोंदि-कोटि नमस्कार दे | 


सार्वमौमके निमन्त्रणकों स्वीकार करके प्रभु उनके घर भिक्षा 
करनेके लिये पघारे | सार्वभीमने उन्हें श्रद्धापूवंक मिक्षा करवायी और 
उनका संन्यासीके योग्य सत्कार किया। अन्त वात्सल्यमाव प्रकढ 
ऋरते हुए उन्होंने अत्यन्त ही स्नेहके साथ कहा--“खामीजी ! हमारी 
एक प्रार्थना है, अभी आपकी अवस्था बहुत कम है, 'इस अवस्थाका' 
चैराग्य प्रायः स्थायी नहीं होता । अधिकतर इस अवस्थावाले त्याग्रियाँका 
कुछ कालमें वैराग्य मन्‍्द ही पढ़ जाता है | और वैराग्यके बिना त्याग 
टिक नहीं सकता | इसीलिये थोड़ी अवस्थाके अधिकांश साधु अपने 
अरमसे पतित हो जाते हैं। अतएव आपको निरन्तर ऐसे कार्योमें छगे 
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रहना चाहिये, जिनसे संसारी विपयोकि ग्रति अधिकाधिक वैसग्यके भाव 
उसन्न होते रहें | हमारे यहाँ वेदान्तदशनके कई पाठ होते हैं, आपकी 
इच्छा हो, तो यहाँ आकर सुना करें। बेकार रहनेसे ही मनमें तुरे-चुरे 
विचार उलन्न होते हैं| जो निरन्तर चुभ कर्मोमें आत्म-शुद्धिकी इच्छासे 
लगा रहता है, उसके मनमें बुरे विचार उठ ही नहीं सकते | इसलिये 
आप पाठशाढामें आकर वेदान्त-सत्नोंकी व्याख्या सुना करें । यही ताधक- 
संन्यासियोंका परम धर्म है।? 


हाय जोड़े हुए विनीतमावसे महाप्रमने कहा--“यह मेरा सौभाग्य. 
है, जो आप-जैसे गुरुजन खं ही मेरे कल्याणकी बातें सोचा करते हैं। 
जिसके भछेके लिये गुरुजनोंके हृदयमें चिन्ता है; वह कमी पतित हो 
ही नहीं सकता | मेरी भी इच्छा थी, कि आपके चरणोंमें कुछ उपदेश 
सुननेकी प्रार्थना करूँ, किन्तु संकोचव् मैं अपने मनोभावकों व्यक्त नहीं 
कर सका | आपने सेरे मनकी बात बिना कहे ही समझ ली | में अवश्य 
ही कल्से वेद्वान्त-सज्नोंकी व्याख्या सुना करूँगा |? 


प्रशुकी इस बाते सार्वभीस महाशयकों बढ़ी भारी प्रसन्नता 
हुई । योग्य अध्यापककों यदि समझदार और अधिकारी छात्र पढानेके 
लिये मिल जाय, तो इससे अधिक प्रसन्नता उसे दूसरी किसी भी ब्ठुसे - 
नहीं ही सकती। गुदका दृदय योग्य शिष्यकी निरन्‍्तर खोज करतवा- 


रहता है ओर अपने योग्य शिष्य पाकर वह उसे सर्वस्त्र समर्पण करनेके 
लिये छाछायित बना रहता है | . 


दूसरे दिनसे महाप्रभु वेदान्त-सत्नोंका शारीर्कमाष्य सुनने लगे। 
उावेभोस सहाशय बढ़े ही उत्साहसे उलासके सहित शारीरकमाष्यका 
अवचन करने लगे । पाठ पढ़ाते-पढ़ाते आनन्दके कारण उनका चेहरा 
दमकते ऊगता औरवे अपने सम्पूर्ण पाण्डित्यकों प्रदर्शित करते हुए विस्तार- 
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के सहित पाठकों उुनाते | महाग्रु चुपचाप एकाग इृष्टिसे अधोमुख किये 
हुए पाठ सुनते रहते । वीचमें वे एक भी शब्द नहीं बोलते । इस प्रकार 
लगातार सात दिनोंतक बराबर वे पाठ सुनते रहे | जब महाचार्यने देखा, 
थे तो बोलते ही नहीं, पता नहीं इनकी समझमें यह व्याख्या आती भी 
है या नहीं | विषय बहुत ही गूढ़ है, बहुत सम्भव है ये उसे न समझ 
सकते हों। इसीलिये उन्होंने पूछा--/खामीजी ! आप तो चुपचाप 
बैठकर सुनते ही रहते हैं। पाठ अच्छा हुआ या घुरा--यह सव आप कुछ 
नहीं बताते ।* 

महाप्रभुने विनीतमावसे कहा---आपने सुझे पाठ सुननेकी ही 
आज्ञा तो दी थी, इसीलिये आपकी आशाकों शिरोधाय्य करके पाठ 
सुना करता हूँ ।” 

कुछ हँसकर प्रेमपूर्वक सार्वभौम भद्याचायने कहा--ुननेके यह 
मानी थोड़े ही हैं कि पत्थरकी मूर्तिकी भौति मूक वनकर सुनते ही रहना । 
जहाँ जो बात समझमें न आवे, उसे फिससे पूछना चाहिये। कोई शंका 
उत्पन्न हो तो उसे पूछकर उसका समाधान करा लेना चाहिये | पाठ 
सुननेके मानी हैं उस विषयर्म निःशंक हो जाना | पाठका विषय इस प्रकार: 
हृदयंगम हो जाय, कि फिर कोई शंका उठ ही न सके । कहिये, आपकी 
समझमें तो सब कुछ आता है न ! े 

कुछ लजितमावसे प्रभुने कह्---भला, में मूर्ख इस गहन विषयकों 

समझ ही क्‍या सकता हूँ और थोड़ा-हुत समझ भी दे तो आपके 
सामने शंका करनेका साहस ही केसे कर सकता हूँ।? 


सघरलताके साथ मद्टाचार्यने कहा--यह वात नहीं, जो समझमें न 
आवे उसे पूछना चाहिये । संकोच करनेसे केसे काम चलेगा 
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प्रमुने कुछ छजाके कारण सिकुड़ते हुए धीरेंसे कहा--भगवान्‌ 
व्यातदेवके सरल संत्रोंका झब्दार्थ तो बढ़ी सुगमतासे मेरी समझमें आ 
जाता है, किन्तु माष्य सुनते ही सार मामला गढ़बढ़ हो जाता है 
मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है; कि भगवान्‌ भाष्यकार्येने अपने एकदेशीय 
अर्के लिये शब्दोंकी खूब जींचतान की है और जो अर्थ उत़मेंसे लक्षित 
ही नहीं होता, उसकी जबरदस्ती ऊपरसे आदृत्ति की है। 


महाप्रभुकी इस बातको सुनते ही भद्यचार्य तथा पाठ छुननेवाले 
सभी विद्यार्थियोंके कान खड़े हों गये । वे आश्रर्यकी दृष्टिते प्रभुके मुख- 
की ओर निहारने लगे | मद्नचार्यने कुछ आश्चय प्रकट करते हुए कहा-- 
“आप यह कैसी वात कह रहे हैं । श्रुतिका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नि्गुण 
निराकार अद्वितीय ब्रह्मकी सिद्धि करना ही है। झारीरकमाणष्यमें उसी 
नाम-ल्‍्पसे रहित अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है ।? 


प्रभुने घीरेंसे कह्ा--“मुझे निराकार निर्मुण रूपका वर्णन खीकार 

है। मैं यह कब कहता हूँ कि भ्रुतियोमें निराकार त्रह्मका वर्णन है ही 
नहीं । किन्तु माष्यकारने सगुण साकार रुपकों जो एकदम गोण और 
उपेक्षणीय हरा दिया है इसे में नहीं मानता | यह तो एकपक्षीय 
सिद्धान्त हो गया । मगवानके तो सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार दोनों 

ही रूप मुख्य और आदरणीय हैं। भ्रुति जहाँ “एकमेवाद्धितीयम! # 

कह नानास्ति किद्धन पे सर्वे खल्विदं तक्ष! पं. आदि कहनकहकर सर्व- 

व्यापी निर्मृण-निराकार रूपका वर्णन करती है वहौं--- 





# वह अक्षय एक अद्वितीय ही है । 
ने संसार जो यह नानात्व स्ष्टियोचर हो रहा है चह कुछ नहीं है । 
 यद जो सब दीख रहा है सव-का-सव चह्क हो है। 


सावंभौम भक्त बन गये श्ष्ष 


अपाणिपादों जबनो ग्रह्दता 
पश्यत्यचछ्छः स॒शएणोत्यकर्णः । 
स बेत्ति घेचं न व तस्थास्ति बेतता 
तमाहुरपथ' पुरुष. मद्ान्तम्‌ ॥६ 
* (इवेता० उप० ३ । १8 ) 
हु स्थाम”[ स ईक्षते”]: इत्यादि श्रुतियोंमें पत्यक्ष रीतिसे भगवानके 
समगुण साकार रूपका वर्णन है तथा उनकी दिव्यलीला और कर्मोंका भी वर्णन 
है| उन्हें गीण कहकर छोड़ देना केवल बुद्धिवेलक्षण्यका ही चोतक है। 
मेरी समझमें तो भगवान्‌ भाध्यकारने केवल बुद्धिकों तीदण करनेके 
अभिप्रायसे ही ऐसी व्याख्या की होंगी। जो केवल मस्तिष्क-प्रधान है, 
उनके लिये विचारकी पराकाष्ठा की गयी होगी। सचमुच भाष्यकारने 
अपनी प्रत्युसन्न मतिका बढ़ा ही अद्भुत परिचय दिया है । जो विचारकों 
ही अघान मानते हैं वे इससे अधिक और विचार कर ही नहीं सकते, 
किन्तु दृदय-प्रधान सरस भावुक मक्तोकी इस खींचातानीकी व्याख्यासे 
सन्तोष नहीं होनेका ।! 

सावमौम भट्दाचार्यने कहा--“भाई ! यह अपने घरकी बात थोड़े ही 
है | भगवान्‌ व्यासदेवजीके अमिप्रायकों ही माध्यकारने स्पष्ट किया है, 
उन्होंने अपनी तरफसे कुछ थोढ़े ही कहा हे !? 

4 उसके प्राकृतिक द्वाथ-पैर नहीं हैं, किन्तु वह अद्षण करता 
और जोरोंसे चछता ऐ । घक्षु न रहनेपर भी देखता है । कानोंके विना 
भी शब्दोंको सुनता है । वह सम्पूर्ण जाननेयोग्य विषयोंको, भठीभाँति 
जानता है, किन्तु उसे कोई नहीं जांनता । उसे ही भादि महान्‌ पुरुष 
कहते हैं । 

. + मैं पुकले बहुत होता हैं । 

_ वह देखता है । 
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कुछ मुस्कराते हुए प्रझने कह्द--'आपके तामनें अधिक ओ्रोलना 
तो भ्रष्ठता होगी, किन्तु प्रसंगवश कहना दी पढ़ता दे | भगवान्‌ व्यासदेवके 
अमिप्रायकी ठीक-टीक इन्होंने ही व्यक्त किया है, इसे हम कैंसे कह सकते 
हैं। इन्हीं उन्नोौका भाष्य मगवान्‌ रामानुजने विशिष्ठादतपरक किया है 
और भगवान्‌ माध्याचायने शारीरकमाप्यके टीक प्रतिकूल इन्हीं सं्नेसि 
द्ैतमतका प्रतिपादन किया है। ये समी-केसभी पूज्य, मान्य और 
आदरणीय महायुद्प हैं| इनमेंसे किसकी वातको झठ समझे । इसलिये 
यही कहना पड़ता है, कि इन तीनोंने ही अपने-अपने दृष्टिकोणसे ठीक 
ही व्याख्या की है | इन समीने किसी एक विपयका प्रतिपादन किया हैं। 
इनमेंसे यही व्याख्या सर्वमान्य हो सकती है, इसे भ॑ नहीं मानता । ये 
समी व्याख्याएँ एकदेशीय ६) आप ही सोचिये, जिन्हेंने छः शान्न और 
अठरह पुराण तया पद्चम वेद महामास्तको बनाकर मी झान्ति प्राप्त नहीं 
की और पूर्ण शान्ति छाभ करनेके ही निमित्त जिन्होंने सभी वेद-बार्त्ोका 
सार संग्रह करके श्रीमद्भागवतकी रचना की और उसे स्वकर ही अनन्त 
शान्ति प्राप्त की वे ई भगवान्‌ व्यासदेव श्रीमद्भागवर्त क्या कहते ह--- 


अहो भाग्यमदों भाग्य नन्‍्दगोपब्जीकसाम्‌ । 
यन्मित्न॑ परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
(१०१६४ । ३२ ) 
अर्थात्‌ “जमे रहनेवाले नन्‍्द आदि न्वाल्यालके भाग्यकी सराहना 
कौन कर सकता है, जिनके मित्र पर्स आनन्दखरूप साक्षात्‌ सनातन 
पूर्ण बरक्न हैं!” इस प्रकारके उद्गारोको व्यक्त करनेवाले व्यासदेव इस वातका 
आग्रह करे कि “महीं, ज्क्मका निर्गुण-निराकारल्‍ूप ही यथार्थ है, शेप सभी 
कल्पित और मिथ्या हैं ।! तो यह बात कुछ समझमें नहीं आती । जो 
शीक्षष्णको सनातन पूर्ण अन्न बताकर याँवके गैवार गोप-ग्वालके माग्यकी 


सा्वभीम भक्त वन गये १५७ 


भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैँ, वे इस प्रकारका हठ करेंगे, यह कुछ विचारणीय 
विपय है। 

कुछ निरुत्तर-से होकर सावभीमने क्षणमर सोचकर कद्दा--तत तो 
भगवान्‌ शंकरके सारे सिद्धान्तका खण्डम हो जाता है| उन्होंने तो अपने 
सभी अन्योंमें निर्यिशेष ्रद्मयका ही भाँति-मॉतिसे प्रतिपादन किया है और 
इस नाम-रूपात्मक धव्य जगत्‌कों मिथ्या बताकर अपने आपको ही ब्रह्म 
माननेके लिये कहा है |! 
,  प्रभुने कुछ जद्दीसे कहा---इसमें खण्डन-मण्डनकी कौन-सी बात 
है! बुद्धि भी तो मगवद्दत्त ही दै। ये सत्र चुद्धिके चमत्कार हैं । भगवान्‌ 
शंकरने अद्वेत-सिद्धान्तका प्रतिपादन करके सचमुच विचारोका अन्त 
ही करके दिखा दिया है ! तकंशक्ति और विचारशक्तिकों पराकापष्ठापर 
पहुँचा दिया ह। जीव ही ब्रह्म है, यह उनके मस्तिष्कके सर्वोच्च विचारोंका 
अर्वोत्तृष्ठ एक माव ही है। उनके हृदससे तो पूछिये यथार्थ बात क्‍या है £ 
जो आयुभर “अहं ब्रह्मारिस! में ब्रह्म हूँ; में ब्रह्म हूँ? इसी सिद्धान्वका 
प्रचार करते हुए अमेदभावका प्रचार करते रहे उन्हींके भुखसे एकास्तर्मे 
सुरसरिके तीरपर अश्रु बहाते हुए जो उद्वार आप-से-आप ही निकल पड़े 
हैं, उनकी ओर भी तो ध्यान दीजिये । देखिये, वे कितने करणखरसे अश्रु 
बहाते हुए गद्यदकण्टसे प्रभुके सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं--- 

खत्यपि भेदापगमे नाथ | तयवाहं न मामकौनस्त्वम्‌ | 

सामुद्ो हि. तरडूः कचन समुद्री न तारड्डः॥ 

' ( भ० शाकुराचार्यकी प० प० ) 

हे नाथ ! चाहें ठममें और जगतमें मेद न हो, तो भी मेरे खामी ! 
मैं तुम्हारा हूँ, ठम मेरे नहीं हो | यद्यपि समुद्र तथा तरझ्ञमें भेद न हो तो भी 
'कोग 'समुद्रकी तरत्न” ऐसा ही कहते हैं, 'तरक्ञका समुद्र! ऐसा कोई नहीं 
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कहता ।” यह उन महापुरुषका वाक्य है, जो जगतकों त्रिकालमें भी कुछ 
नहीं मानते | जिनकी दृष्टिमे में-मेरा तथा जन्म-मृत्यु सत कोरी कल्पना ही 
हैं, किन्तु ये बातें उनके मस्तिप्फकी थीं। यह उनके सरत और निष्कपट 
शुद्ध दृदयके उद्गार हैं। तमी तो भगवान्‌ व्यासदेयने कहा दै-- 
आत्मारामाश्च मुत्यो निम्न नया अप्युस्क्रमे। 
कुघन्त्यदैतुकी भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥# 
( श्रीमकृा० १।७॥ १० ) 
प्रभुके मुखसे इस ब्रातको सुनकर और अपनी झेप मिटानेके निमित्त 
सावभौमने कहा--हाँ हाँ, इस इछोकका आप क्‍या अर्थ करते हे, हमें भी 
तो सुनाइये !! 
प्रभुने अत्यन्त ही दीनताके साथ कह्ा--भछा, में आपके सामने 
इलोककी व्याख्या करनेयोग्य हूँ ! यद्द काम तो आपका दी है। आप 
मुझे इसकी व्याख्या करके सुनाइये, जहाँ मेरी समझमें न आवेगी वहाँ 
पूछ ढँगा ।! 
अवतक तो सा्वमीम कुछ उत्तर देनेमें असमर्थ थे; इसलिये वे 
शकटक भावसे प्रभुके मुखकी ओर देखते हुए उनकी बातें उन रहे थे। 
अब उन्हें अपने पाण्डित्य प्रदर्शन करनेका कुछ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिये 
बड़े हे साथ नाना भौतिकी इंकाओंकी उठाते हुए और शास्रीय प्रमाण 
देते हुए उन्होंने इस एक ही छोटे-से इछोककी नौ प्रकारसे व्याख्या की और 
पृथक पृथक नो भातिके अथे करके बताये | अपनी व्याख्याकों समासत 
... ७ जो शास्त्रीय ज्ञानसे परे पहुँच गये हैं। लिनको अहता-ससता- 
रूपी हृदय-अन्यि खुछ ययी है और जो सौन रहकर सदा आध्माममें ही 
रमण करदे रहते हैं ऐसे जानी पुरुष मो भगवान्‌ उरुक्रमकें चिपयर्मे 


अहैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उन श्रीहरिके गुण ही ऐसे जद्भत हैं 
कि समझदार पुरुंप उनसे भक्ति किये बिना रद्द ही नहीं सकते जे 


: सावयंसीम भक्त बन गये श्ष६ 


करते हुए. अपने पाण्डित्यकी अदंसा सुननेकी उत्सुकतासे थे प्रभुके मुखकी 
ओर निद्दारने लगे | ५ 

प्रभुने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा--धन्य है, आपके 
भाण्डित्यकी मैंने जैसी प्रशंसा सुनी थी, उसका परिचय मैंने यहाँ आकर 
अत्यक्ष ही पा लिया | इतनी पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या आप ही कर सकते हैं, 
दूसरे पण्डितका काम नहीं, कि इतनी सरलतासे नौ प्रकारके अ्थॉकों 
बिना सींचातानीके सरल्तापूर्वक कह सके, किन्ठ इन नौ अर्थोके अतिरिक्त 
और मी तो कई प्रकार्से इस इलोकके अर्थ हो सकते हैं !? 

अत्यन्त ही आश्चर्य प्रकट करते हुए. सम्भ्रमके साथ भट्टाचार्य साव॑- 
भीम कहने लगे---'क्या कहा, मेरे अर्थोके सिवा और भी इसके अर्थ 
हो सकते ५ ! यदि आप कर सकते हों तो सुनाइये |? 

प्रभुने बड़ी ही सरलताके साथ विनीत खरमें कहा--“में क्या कर 
सकता हूँ । ऐसे ही आप गुरुजनोंके मुखसे भेंने इसकी कुछ थोड़ी-बहुत 
व्याख्या सुनी है, उसमेंसे जो कुछ थोड़ी-बहुत याद है, उसे आपकी आशासे 
सुनाता हूँ । यह कहकर महाग्रभुने अठारह प्रकार्से इस इलोककी 
व्याख्या की | 

महाप्रभुकें मुखसे इस प्रकारकी पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर 
सार्वभीम भद्यचार्यक्रे आश्रयंका ठिकाना नहीं रहा | वे अपने आपेको 
भूल गये और जिस प्रकार खममें कोई अद्भुत घटनाकों देखकर आश्चर्यके 
सहित उसकी ओर देखता रहता है, उसी प्रकार वे प्रभुकी ओर देखते 
रहे | अब उन्हें प्रभुकी महिमाका पता चला, अब उनके द्ृदयमें छिपी 
हुई भक्ति जाग्रतू हुई मानो इस ऋोककी व्याख्याने ही इनकी अव्यक्त 
भंक्तिफो व्यक्त चना दिया । वे अपने पद, मान, प्रतिष्ठा और सम्मान 
आदिके अमिमानकों भुलाकर एक छोटे ब्रालककी भाँति सरलतापूर्यक 
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प्रमुके पादपक्मामें गिर पड़े उन्होंने अपने हा्थोकी छाछ रंगवाली मोडी- 
मोटी उँगलियोसे प्रशुके दोनों अदण चरण पकड़ लिये और रोठेन्रोते 
4पाहि साम? 'रक्ष मामा कहकर छुति करने रूगे-- 
संसारकूपे. पतितो हागाघे 
मोहान्धपूर्ण. विपयातिसक्तः । 
दकरावरूप्व॑ सम देहि. नाथ 
गोविन्द दामोदर माधवेति |! 
इस उंसारल्‍ूपी अगाघ समुद्रमें द्ववते हुए विषयासक्त मुझ अघमको 
अपने हाथोंका तहारा देकर है नाथ ! आप उवार लीजिये | है गोविन्द ! 
है दामोदर !| हे माधव !! में आपकी शरण हू | 
इस प्रकार वे अमुकी माति-भोतिसे ल्ुति करने ऊरंगे। उठी उमय 
उद्हें प्रभुके झरीस्में अद्शुत पइमुजी मूतिके 
उनके सभी पुराने पाप क्षय हो गये और वे घोर ताकिक पण्डितले आज 
चरम भागवत देण्णव वन गये । 


९ 


प्रेमपूवंक उठाकर आहिज्लन किया । अझुका 
वे फिर मूछित होकर गिर पड़े) बहुत देरतक 
चह करणापूर्ण ज्वॉ-का-त्यों बना रहा। उमी विद्यार्थी महान 
आश्रय और कुतृहलके उहित इस च्थ्यको देखते रहे ! 





सावेभोमका भगवत-असादमें विश्वास 


महाप्रसादे गोविन्दे मासम्नि श्रह्मणि बेष्णवे। 
ख्पपुण्यवर्ता राजन ! विश्वासों नेव जायते॥& 
(व्यास० वा० 


अविश्वासका मुख्य कारण है अग्रेम | जहाँ प्रेम नहीं वहाँ विश्वास 
भी नहीं और जहाँ प्रेम है वहीं विश्वास भी है| अद्वैतवेदान्तके अनुसार 
इस सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌का असखित्व हमारे मनके विश्वासपर ही है। जिस 
समय दमारे मनसे इस जगत्‌की सत्यतापरसे विश्वास उठ जायगा, 
उस दिन यह जगत रहेगा ही नहीं | इसीलिये वेदान्ती कहते हैँ “तुम 
इस बातका विश्वास करो कि 'सो5हं? 'चिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवो5हमं 
अर्थात्‌ 'में यही हूँ? 'में चिदानन्दरूपी शिव ही हूँ 

हमारी बृत्ति बहि्मुखी है, क्योंकि हमारी इन्द्रियोके द्वार बाहरकी 
ही ओर हैं, इसलिये हम बाहरी वस्तुऑपर तो विश्वास करते हैं, किन्तु 
उनमें जो भीतर छिपा हुआ रहस्य है, उसे हम नहीं समझ सकते । 
जिसने उस भीतर छिपे हुए रहस्पको समझ लिया वह सचमुचमें सब 
बन्धरनोंसे मुक्त हो यया। भगवानके प्रठादके बहानेसे कितने छोग अपनी 
विपय-वासनाओँको पूर्ण करते हैं! नामका आश्रय अहण करके लोग 
इस प्रकारके पापकर्मो्मे प्रदत्त होते हैं । बास्तवमें उन्हें प्रसादका और 


मगवन्नामका माहात्म्य नहीं माछम है; तभी तो वे चमकते हुए कॉँचके 
>> ता ससकनर-ज++++5४+5+53++ 


# शुकदेंघजी राजा परीक्षितले कट्ट रहे हैं-- 
सगवानके मद्दाम्रसादमें, भगवाजें, भगवज्नासमें, ब्रह्म अथवा 
मंहादेत्तामें और वैष्णव पुरुषोंमे थोदे पुण्यवालोका विश्वास नहीं होता । 
११ 
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बदलेमें हीरा दे देते हं। जो भगवज्ञाम सभी प्रकारके पार्पोको नष्ट 
करने समर्थ है; उसे सोने-चॉदीके ठीकराओंके ऊपर बेचनेवार्के हाथ- 
अं वे ठीकरा ही रह जाते हैं | भगवन्नामके असली सुत्यादु मधुरातिमधुर 
फलसे वे लोग वच्धित रह जाते हैं | विश्वाससे जिसने एक बार महाप्रसाद 
था लिया, फिर उसकी जिहा खट्ट -मीठेके भेद-भावकी भूल जावगी। 
जिसने भ्रद्धा-विश्वासके सहित एक बार मगचन्नामका उच्चारण कर लिया, 
फिर उसे संसारी किसी पदार्थकी वाज्छा नहीं रह रुफती। एक बढ़ें 
भारी मगहात्माने हमें एक कहानी सुनायी थी--- 


एक सरल-हृदया त्री थी। उसने कभी भी भगवानका नाम नहीं 
'लिया। किन्तु जीवनमें कभी कोई खोटा काम भी नहीं किया । उसके 
द्वारा किसी भी ग्राणीकी कष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने एक बड़े 
आरी भक्तके मुखसे यह छोक सुना-- 
एको5४पि कृष्णस्य कृतः प्रणामों 
दशाध्यमेघावभथेन ठुल्पः । 
दृशाध्वमेघी. पुनरेति. जन्‍म 
कृष्णप्रणापमा न पुनर्भवाय॥ 
( महाभारतस्थ ) 
अर्थात्‌ जिसने एक बार भी कृष्णके पादपक्षोमें श्रद्धा-भक्तिके 
सहित प्रणाम कर लिया उसे उतना ही फल हो जाता है जितना कि 
दस अश्वम्रेधादि यज्ञ करनेवाले पुरुषकों होता है। किन्तु इन दोनोंके 
फल्में एक बड़ा भारी मेंद होता है | अश्वमेघ-यज्ञ करनेवाला तो लौटकर 
फिर संसारमें आता है; किन्तु श्रीकृष्णकों श्रद्धासहित प्रणाम करनेवाला, 
फिर संसार-चक्रमें नहीं घूमता | वह तो इस चक्कसे मुक्त होकर निरन्तर 
मसले पादपद्ोसिं छोड छगाता रहता है।इस छोकके भावकों सुनते 
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ही चह सरल-हृदया नारी विकछ हों उटी | उसके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्ल 
ही गया । आँखेंसि अश्रुओंकी धारा बहने लगी | गद्दद-कण्ठसे छड़खड़ाती 
हुईं चाणीमें उसने बढ़े ही पश्चात्तापके खरमें कहा--'हाय ! मैंने अमीतक 
एक दिन भी भगवानके चरण-कमलोंमे प्रणाम नहीं किया ।! इतना कहकर 
ज्यों ही वह अणाम करनेको बढ़ी त्यों ही इस नश्वर शरीरकों परित्याय करके 
श्ीहरिके अनन्त घासके लिये चली गयी । इसका नाम श्रद्धा या विश्वास 
है | ऐसे ही विश्वाससे प्रश्के पादपक्मोंकी प्राप्ति हो सकती है | इसीलिये 
कब्रीरदासजीने कहा है... 
गाया तिन पाया नहीं, अनगाये ते दूर। 
जिन गाया पिस्वास गहि, तिनके सदा छुजूर ॥ 

सा्भीम भद्यचार्यकों प्रभुके पादपक्मोमं पूर्ण श्रद्धा हो गयी थी। 
शास्त्रका चचन है, कि दृदयमें मगवानकी भक्ति उत्मन्न होनेसे सभी 
सदग़ुण अपने-आप ही बिना बुलाये छृदयमें आकर निवास, करने छयगते 
हैं। सदयुण तो भगवत्‌-भक्तिकी छाया एँ | छाया शरीरकों छोड़कर 
दूसरी जगह रद्द नहीं सकती ! किसी एकमें विश्वास होनेपर सभी सत्कमोंमें 
स्वतः ही भ्रद्धा हो सकती है 

एक दिन महाप्रमु अदणोदयके समय श्रीजगन्नाथजीके शयनोत्थानके 
दर्शनके लिये गये | प्रशुके दर्शन कर लेनेपर पुजारीने उन्हें प्रसादी माला 
और पसादी अन्न दिया । अभुने बड़े आदरके सदह्दित उस महाप्रसादको 
दोनों हाथ फैलाकर भरद्ण किया और अपने वस्त्रमं तॉघकर वे सार्वमौम 
मद्टाचार्यके घरकी ओर चले | प्रभु ब्रिना सूचना दिये ही भीतर चले 
गये । सा्वभीम उसी समय निद्रासे जगकर भगवन्नामोंका उच्चारण करते 
हुए शब्यापरसे उठने ही वाले थे, कि तवतक महाप्रभु पहुँच गये | प्रभुको 
देखते ही सार्यभीम अस्त-व्यस्तमावसे जद्दी-जब्दी शय्यापरसे उठे और 
अम्के चरण-कमलॉमें साशइ प्रणाम किया तथा उन्हें ब्रेठनेके लिये सुन्दर 
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आसन दिया। आसनपर बैठते ही प्रभुने अपने वल्नेमिंस भगवानका 
प्रसाद खोलकर सार्वभौमकों दिया | सहाग्रभु आज कृपा करके अपने 
हाथसे महाप्रसाद दे रहे हैं, यह सोचकर सार्दभीमकी प्रसन्नताका ठिकानों 
नहीं रहा । उन्होंने दीन-दीन अभ्यागतकी भाँति उतत मदप्रतादकोी ऋदण 
किया और हायपर आते ही बिना शौचादिसे निइत्त हुए बसे ही बासी- 
मुखसे वे प्रसादको पाने छगे। प्रसादकों पाते जाते ये और आनन्दके 
सहित पद्मयुराणके इन छो्कोकों पढ़ते जाते थै--- 

शुष्क पयुपितं बाउपि नीत॑ वा दूरदेशतः। 

प्राप्तिमात्रेण भोकछव्यं मात कालविचारणा ॥ 

न देशनियमस्तत्र न कालनियमस्तथा । 

प्राप्तमन्न द्ुत॑ शिष्टेमोक्तत्यं हरिस्तरवीत्‌ ॥# 

इस प्रकार सार्वमौमकों विश्वासक्े साथ आनन्दपूर्वक प्रसाद पाते 

देखकर महाप्रभुके आनन्दकी सीमा नहीं रही । वे भद्याचार्य सार्वमीमका 
हाथ पकड़कर दृत्य करने लगे) भदष्याचार्य महाशब भी चेखुध होकर 
प्रभुके साथ पागलकी भौति नाच रहे थे। सावंभोमकी री तथा उनके 
शिष्य और पुत्र इस अपूर्व दृदयकी देखकर इसका कुछ भी कारण ने 
हक सके । महाप्रमु वास्वार कार्वमौसका आालियन करते 
ओर गद्यद कण्ठसे वार-त्रार कहते--'आज सार्वमौम इतार्थ हो गये, 





& भहाप्रसाद चाहे सूखा हो, चासी हो अथवा दूर-देशसे ठाया 
हुआ हो, उसे पाते ही खा छेना चाहिये । उसमें कालके विचार करने- 
की आवश्यकता नहीं है । मद्ाप्लादमें देश अधदा कालका नियम नहीं 
है ।.शिष्ट धुरुषोंकी चाहिये कि- जहाँ सी जिस समय भी मदामसाद 
सिक्क जाय: उसे वहां उल्ली समय पाते ही कल्दीसे खा लें । 
ऐसा भयवस्ध्ने साहाद अपने श्रीसुखसे कद्दा है 
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आज वासुदेव सावभीमकों सगवान्‌ वासुदेयने अपनी शरणमें छे लिया | 
भाज भद्दाचार्य महाशयके समी संसारी-बन्धन छिन्न-मिन्न हो गये। 
आज मुझे सार्वभौमने खरीद लिया । इतने भारी शासत्रज्ष और शौचाचार- 
को जाननेयाले सार्यभीम मद्दाशयका जब महाप्रसादके प्रति इतना अधिक 
इढ़ विश्वास हो गया, तो में समझता हूँ, इनसे बढ़कर संसारमें कोई दूसरा 
भक्त होगा दी नहीं। भद्दाचार्य महोदयने आज मुझे कृतकृत्य कर 
दिया । आज मेरा पुरीमं आना सफल हो गया / प्रभुके मुखसे ऐसी 
बातें सुनकर भद्टाचार्य सार्वभौम कुछ लजित-से हुए और वार-बार प्रभुके 
चरणोंकी धूलिफों अपने सम्पूर्ण शरीरपर मलतें हुए कहने रंगे--“यह 
सब प्रभके चरणोंकी कृपा है। मुझ अधमके ऊपर कृपा करके ही 
आपने संसार-सागरमें द्ूवते हुएको हाथ पकड़कर उबारा है | अब तो में 
आपका दासानुदास हूँ, जब जैसी भी आज्ञा होगी; उसीका पालन 
करूँगा !! भद्मचायके सुखसे ऐसी बात सुनकर प्रभु कुछ छज्वाका भाव 
प्रदर्शित करते हुए वहँसे चले गये । जब गोपीनाथाचार्यने यह समाचार 
चुना तब तो वे बड़े प्रसन्न हुए । 

शामको भट्टाचार्य सार्वमीम पभुके दर्शनके लिये आये। उसी 
समय गोपीनाथाचार्य भी वहाँ आ पहुँचे | प्रम॒कों प्रणाम करके 
मुस्कराते हुए. गोपीनाथाचार्यने कहा--'कह्दो भद्माचाय महादय ! हमारी 
बात टीक निकली न १ अब बोलो, भागकर कहाँ जाओगे ? 

पृथिवीम सिर टेककर और गोपीनाथाचार्यकों प्रणाम करते हुए 
सार्वभौमने कह्ा--“यह सब आपके चरणोंकी कृपा है, नहीं तो मुश्न-जैसे 
संसारी मन॒ष्यके ऊपर प्रभु कृपा कब्र कर सकते हैं ! आपके ही अनुग्रहसे 
मुझे प्रभुके चरण-कमर्लोकी प्राप्ति हो सकी है |? इसे प्रंकार शिक्चाचारकी 
बहुत-सी बातें होनेपर सार्वभीम अपने घरकों चले आये । 
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तो, वह तमीतक था, जबतक कि मेरा-आपका प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध नहीं 
हुआ था | प्रेम-सम्बन्ध हो जानेपर तो पुरांनी सभी वातें भुला दी जाती 
हैं। प्रेम होनेपर तो एक प्रकारके नूतन जीवनका आरम्भ होता है, जिस 
प्रकार जन्म होनेपर पिछले सभी जन्मोंकी बातें भूछ जाती हैं, उसी प्रकार 
प्रेम हो जानेपर तो पिछली वारतोंका ध्यान ही नहीं रहता | प्रेममें छूजा, 
भय, संकोच, शिष्टाचार, क्षमा, अपराध आदि द्वैधी भावकों प्रकट करने- 
याली दृत्तियाँ रहती ही नहीं । वहाँ तो नित्य नूतन रसका आखादन 
करते रहना ही शेष रह जाता है | क्यों टीक है न ?? 

सार्यभीमने इसका कुछ मी उत्तर नहीं दिया । वे क्षणमर चुपंचाप 
ही बैठे रहे | थोड़ी देरके अनन्तर उन्होंने पूछा--भमों ! भगवानके 
चरण-कमलोंमें अहैतुकी अनन्यभक्ति उत्तन्न हो सके, ऐसा सर्वोत्तम साधन 
फौन-सा है ? 


महाप्रभशुने कहा--“सबके लिये एक ही रोगमें एक ही ओषधि नहीं 
दी जाती । बुद्धिमान वेच् प्रकृति देखकर ओषधि तथा अनुपानमें 
आवद्यकतानुसार परिवर्तन कर देता है। भोजनसे शरीरकी पुष्टि, चित्तकी 
तुष्टि और क्षुघाकी निढत्ति-ये तीनों काम होते हैं, किन्तु पुष्टि, ठष्टि और 
क्षुधा-निद्ृत्तिके लिये एक-सा ही मोजन सबको नहीं दिया जाता । जिसे जो 
अनुकूछ पड़े उसीका सेवन करना उसके लिये लामप्रद है। शाज्लोमें भगवत्‌- 
प्राप्तेके अनेक साधन तथा उपाय बताये हैं, किन्तु इस कलिकालमें तो 
हरि-माम-सरणके अतिरिक्त कोई भी दूसरा साधन सुगमतापूर्यक नहीं हो 
सकता | वर्तमान समयमें तो मगवज्नाम ही सर्वोचम साधन है ।* 

सावभीमने पूछा--'प्रमो ! मगवज्नामस्मरणकी पक्रिया क्या है है 

प्रभुने कहा--प्रक्रिया क्या १ भगवन्नामकी कुछ भी प्रक्रिया नहीं | 
जब भी समय मिले, जहाँ मी हों, जिस दाम भी हो, मगवज्नामोंका 
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झुखसे उच्चारण करते रहना चाहिये ! भगवन्नामका नियत संख्यामें जप 
करो, जो भी अपनेकों अत्वन्त प्रिय हों ऐसे भगवानके रूपका 
श्यान करों; भगवन्नामोका संकीतेन करो, भगवानके गुणानुवादौका 
गायन करो, भगवानकी छीलार्ओोका परत्परमे कथन और श्रवण करो; 
साशंश यह है, कि जिस किसी माँति मी हो सके अपने शरीर, प्राण, मन 
तथा इन्द्रियोंकी भगवतपरायण ही बनाये रखनेकी चेंश करो ! 

सार्वभीमने पूछा--प्रमो ! ध्यान कैसे किया जाय ९ 

प्रभने कद्दा--“अपनी इत्तिकों बाहरी विपयोकी ओर मत जाने दो | 
काम करते-करते जब भी भगवानका रूप हमारी दृष्टिसेओझल हो जाय तो 
ऊध्षे दृष्टि करके ( आँखोंकी पुतलियोंकी ऊपर चढ़ाकर ) उत मनमोहिनी 
मूत्तिका ध्यान कर लेना चाहिये ।? 


इस प्रकार भगवन्नामके सम्बन्ध और भी वहुत-सी बातें होती 
रहीं । अन्तमें जगदानन्द और दामोदर पण्डितकों साथ लेकर सार्वभौम 
अपने घर चले गये | घर जाकर उन्होंने जगन्नाथजीके प्रसादके भौँति- 
माँतिके बहुत-से सुन्दर-सुन्दर पदार्थ सजाकर इन दोनों पण्डितोंके हाथों 
अझुके लिये भेजे और साथ ही अपनी श्रद्धान्लल्खिरूप नीचेके दो छोक 
भी बनाकर प्रभुकी सेवामें समर्पित करनेके लिये दिये। वे छोक ये हैं-- 


वेराग्यविद्यानिज्रभक्तियोग- 
शिक्षार्थमेकः पुरुषः 
श्रीक्ृषष्णचेतन्यशरी रघारी 


कृपास्वुधियस्तमह॑ प्रपये॥ 
कालान्नएं .भक्तियोगं॑ निज्ञ॑यः 


भादुष्कतू.. कृष्णचैतन्यनामा 


पुराण: । 
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आविभूंतस्तस्य पादारविन्दे 
गा गाढ़ं लीयतां चित्तम्नद्स्‍ए ॥# 

(चैतम्यचन्द्रोदयनाटक जछ्ू ६ । ४३-४४) 
जगदानन्द और दामोदर पण्डित अभुके समावसे पूर्णरीत्या परिचित 
भे। थे जानते थे, कि महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुन ही नहीं सकते | 
अद्ांसा सुनकर प्रसन्नता प्रकद करना तो दूर रहा उलटे वे प्रशंसा करने- 
बालेपर नाराज होते हैं, इसलिये उन्होंने इन दोनों छन्दर छोकोंकी वाहर 
दीवालपर पहिले लिख लिया। तब जाकर भोजनसामग्रीके सहित वह पत्र 
परभुके दाथर्मे दिया । प्रभुने उसे पढ़ते ही एकदम उुकड़े-ठुकद़े करके बाहर 
फेंक दिया। किन्तु भक्तोंने तो पहलेसे ही उन्हें लिख रक्‍्खा था। उसी 
समय भुकुन्द उन्हें कण्ठस्थ करके बड़े ही सुन्दर खरसे गानेशछगे | सभी 
भक्तोंकी बढ़ा आनन्द रहा । थोड़े ही दिनोंमें ये छोक सभी गौर-मक्तोंकी 

चाणीके बहुमूल्य भूषण वन गये | 

एक दिन सार्वभौम प्रभुके समीप ब्रैठकर कुछ भक्तिविषयक यातेँ 

कर रहे थे। वातों-ही-आतोंमें सा्वमौम श्रीमद्धागवतके इस छोककों 
पढ़ने रूंगे--- 
तक्तेउजुकम्पां खुसमीक्षमाणों 
भुज्ञान एवात्मकऊत॑ विपाकम्‌ । 

& जो दयासागर पुराणपुरुष अपने झ्ञान, येराग्य और भक्ति- 
थौगकी शिक्षा देनेके निमित्त श्रीकृष्णचेतन्य नामवारके शरीरकों घारण 
करके प्रकट हुआ है, में उसकी शारणमें भाप्त होता हूँ ॥ ४३ ॥ 

समयके हेर-फेरसे नष्ट हुए अपने भक्तियोगकी फिरसे प्रचार 
करनेके निमित्त श्रीकृष्णचैततन्य नामसे जो लवनिपर अवतरित हुए हैं, 
उस श्रीचैतन्य-चरण-कमलोंगें भेरा विच्रूपी भोरा अत्यन्त लीन 
हो जाय )। ७४ ॥ 
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हृद्वागूवपुर्भिचिंद्धन्नमस्ते 
जीवेत यो मुक्तिपदे स दायसाक्‌ ॥# 


(१०।१४। २) 
सार्वभौम भद्टाचार्यने इस छोकके अन्तिम चरणमें मुक्तिके ख्थानमें 
भक्ति! पाठ पढ़कर यह अर्थ किया कि वह भक्तिका अधिकारी 
होता है। 
महाप्रमुने हँसते हुए कहा--“भद्चार्य महाशय ! आपको अपने 
भनोनुकूछ अर्थ करनेमें मगवान्‌ व्यासदेवके छोकमें पाठ-परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता न पड़ेंगी | आप समझते होंगे, इस 'छोकसे मुक्ति- 
को ही सर्वश्रेष्ठता प्रात हो जाती है ।! यह बात नहीं है। भगवान्‌ व्यास- 


देव खयं ही, भगवत-पादसेवनको मुक्तिसे भी बढ़कर बताते हैं | जैसा कि 
इस फछोकमे कहा है--- 


सालोश्यसा्िसामीप्यसारुप्येकत्वमप्युत । 


दीयमान न ग्रहन्ति बिना मत्लेचर्न जता: ॥+ 
(क्षीसद्धा० दे । २६९ । १३) 


& मह्याजी सगवानुकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं--- 
हे सगवन्‌ ! भो पुरुष तुर्द्ारी कृपाकी चाट जोदता हुआ अनासक्त- 
'भावसे अपने कस्मोका जैसा सी प्राप्त हो चैसा फल भोगता हुआ 
तथा शरीर, चाणी और सबसे तुम्दारी चन्दनादि भक्ति करता हुआ 
* जीवन बिताता है। अन्तर्मे [ जिस प्रकार पिताकी झृपासे पुत्र उसके 
पनका स्वासी होता है, उसी प्रकार ] वह घुरुष मुक्तिफकका भागी 





होता है। 


' सगवाजूमे भक्तिकरनेवाले भक्तजन सालोक्य (मेरे साथ मेरे छोकमें 
रहना ), सा्ष्टि (सेरे समान ऐश्वर्य सोगना » खामीष्य (मेरी सन्निधिरँं - 
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यानी भक्त तो भगवत्‌-सेवाके सामने मक्तितककी उपेक्षा कर 
देते है । इस सिद्धान्तकों प्रतिपादन करनेवाले भगवान्‌ व्यासदेव समस्त 
साधकोंकी सितिका नास मुक्ति! कैसे कथन कर सकते हू | 
इस इलोकमे 'मुक्तिन्यद! ऐसा पाठ है | इसका अर्थ हुआ 'मुक्तिः 
परदे यत्य स मुक्तिपद/श अर्थात्‌ भुक्ति है पैस्में जिसके ऐसे श्रीकृष्ण 
भगवानक्ो प्राप्त द्ीता है। अर्थात्‌ सुक्ति है पूर्पपदर्मे जिनके ऐसे नौचें 
पदार्यसे आगे दार्यें पदार्थ अर्थात्‌ श्रीकृष्णकों प्रात होता है। श्रीमछा- 
गवतमें दस पदायोका वर्णन टै जैसा कि निम्न इलोकोर्मे वर्णन है-- 
अन्न सर्गों विसर्गश्व स्थार्न पोपणमृतयः। 
मन्यन्तरेशानुकथा. निरोधों भुक्तिराश्षयः ॥ 
दृशमस्य विशुद्धाथ नवानामिंह रक्षणम्‌ 
धर्णयन्ति भद्दात्मानः श्रुतेनार्थेन चाझसा॥ 
(१।१० | १-२) 
अर्थात्‌ श्रीमद्ऑधागवतमें सर्ग, विसर्ग, स्थिति, पोषण, ऊति, 
मस्बन्तर, ईश-फथा, निरोध, मुक्ति और आभ्रय-इन दसोंका वर्णन है। 
इनमें दसवोँ विषय जो सबके आश्रयस्तररूप श्रीकृष्ण हू उन्हींके तत्त्यशञानके 
निमित्त महात्मा पुरुष यहाँ इन सर्गादि नो लक्षणोंका खरूप वर्णन 
करते हैं | जिनमें श्रुतिके द्वारा स्छुति आदिसे पत्यक्ष बर्णन करते हैं 
और माँति-भाँतिके आख्यान कहकर अन्‍्तमें तात्ययंलूपसे भी उस्चीका 
वर्णन करते हैं | सायंश यही कि चाहे तो देवता आदिके द्वारा दू ही 
सबका आश्रय है,! यह कहकर उनका वर्णन किया दो, या अम्बरीष 


नाच 


रहना ), सारूष्य ( भेरे समान रूप होना ) और एकत्व ( भेरेमें ही 
मिल जाना) ये पाँच प्रकारकी मुक्ति मैं उन्हें दूँ, तो भी मैरी 
सेवाकों छोड़कर इनकी इच्छा नहीं करते । 
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आदिकी कथा कहकर अन्तमें यह तात्यय निकाली, कि बिना भगवत्‌- 
शरण प्रास किये कल्याण नहीं | कैसे भी कह जाय | सर्वत्र उसी दसवें 
आश्रयभृत! श्रीकृष्णके चरणोमे प्रीति होनेकरे ही निमित्त श्रोमद्भागवतकी 
रचना हुई है | इसलिये 'मुक्तिपद! वे ही श्रीक्ृषष्ण मगवान्‌ हो सकते 
हैं। यहाँ सा्ि, सामीप्यादि मुक्तिसे तात्पय नहीं है| 

सावेभीमने कहा--प्रमो ! मुझे तो आपकी इस व्याख्यासे 
सम्तोष हों गया और यही यहाँ मुक्तिपद झब्दका भाव होगा । किन्तु 
सब लोग तो प्रचलित अर्थ ही मुक्तिपदका अर्थ करेंगे | इसलिये मुझे 
भक्तिपाठ ही सुन्दर प्रतीत होता है। 

प्रमुने हंसकर कह्--यह तो मेंने वेंसे ही वाग्विनोदके निमित्त 
पदोंकी खींचा-तानी करके ऐसा अर्थ किया है। वास्तवमें तो मुक्तिपदका 
अर्थ संसारी सभी वन्धरनोसे मुक्त होना ही है । संसारके वन्धर्नोसे 
मुक्त होनेपर प्रभुपदके अतिरिक्त उसे दूसगा कोई आज्रय ही नहीं। 
बन्धन छूटना चाहिये फिर चाहे उसीके वनकर उसके पादपन्नौंमें लोट 
लगाते रहो या उसीमे शुलमिक जाओं | सब एक ही बात है। 
उनके चरणोंका आश्रय पकड़ना ही मुख्य है। इस प्रकारकी शब्दोंकी 
जीचा-तानीमें क्या रक्खा है? ऐसी खींचा-तानी तो पश्षपाती पुरुष 
अपने पक्षकों सिद्ध करनेके निमित्त किया करते हैं। जिसे श्रीकृष्णके 
चरणोंसे ही प्रेस करना है उसे पक्षपाततते क्या प्रयोजन ? 


प्रमुके ऐसे उपदेशकों सुनकर सार्वभौम भध्टाचार्यकों बड़ी झान्ति 
हुई ओर वे पमुको प्रणाम करके अपने घरकों चले गये | 


8 ज््छ ० 
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कति न विहितं स्तोत्र” काछुः कतीह न कहिपता 
कति न रखचित॑ प्राणत्यागादिक॑ भयदशंनम्‌  * 
कति न रुदितं घृत्वा पादी तथापि स जग्मियान्‌ 
प्रकतिमहतां. तुल्यी स्थातामलुग्रहनिम्रही ॥॥ 


( चैतन्यचन्द्रोदयनाटक अछ् ७। २ 9 

सचमुच महापुरुषोंका ख़भाव बड़ा ही विलक्षण होता है | 

इनके सभी काम, सभी चेशरएँ, सभी व्यवहार लोकोत्तर ही होते हैं। इनमें 
सभी वैषम्य गुणोंका समावेश पाया जाता है। इनका छृदय अत्यन्त ही 
प्रेममय होता है | एक बार जिसके ऊपर इनकी कृपा हो गयी, जिसमे 
एक क्षणकों भी इनकी प्रसन्नता प्राप्त कर छी, बस, समझो कि सम्पूर्ण 
जीवनपर्यन्त उसके लिये इन महापुरुषोंके हृदयमें स्थान हो गया। 
इनका प्रणय स्थायी होता है । और कभी किसीपर देववश्ञात्‌ इन्हें क्रोध 
भी आ गया तो वह पानीकी लकीरके समान होता है, जिस समय आया 
उसी समय नष्ट हो गया। इतनेपर भी ये अपने जीवनकों संगसे रहित 


# सद्दाराज प्रतापरदसे सावभौस भद्टचार्य कट्द रहे हैं-- 

मैंने कितनी स्तुति न की, कितना व्यंग न बोला, कितनी थार 
झाण छोडनेकी धमकी न दी और उनके चरण घरकर कितना नहीं 
रोया; परन्तु फिर.भी वे चले ही गये ।- इसलिये मद्दाराज ! मेरी तो 
समझमें यह बात आयी है, कि जो स्वमावसे ' ही महान्‌ पुरुप हैं उनके 
निमद और अनुमदइ दोनों ही. समान हैं। 
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[५] 


बनाये रहते है और त्वागकी मात्रा इनमें इतनी अधिक ट्ोती है; कि प्यारे- 
केप्यारेको भी क्षणभरमे दरीर्से परित्वाग कर सकते हैं । पे 





फ बातेंकों ने दर मधकराद ध्प्र्त्ा वकलनमभज्क. 
इन्हीं उब बातोंकी तो देखकर महाकवि भदभूतिने ऋद्मा दे 
“बचज्जादपि कठोराणि के मृदनि कुनुमांद प्‌ अथातद तसे यप्यसे भी अधिक 
वद्भादपि कठोंरणि मुदूनि कुनुमादपि! अथात्‌ ये प्रुप्पसे भी अधि 
>> 45 ग्रार्थनापर ८ पिबछ जाते है औ समय 
सुलायम होते हैं, मक्तोकी तनिक-ठी प्राथनापर पिधछ जाते हे और समय 
0०० पर ०० पे डर पु ग्त्ड पर अपनी 
पड़नेपर कठोर भी इतने हो जाते हूं, कि वड्भ भी इनके सामने अपने 
कठों ५ व्हस्ता ञ् ऐसे मदहापरषोका >प अनकरणं करना घाहते 
कठोरतामें कम ठहरता है | ऐसे पुरुपका जा अनुकरण करना चादते 
है गया पीछे 2. दोड़ना चाहते के हट. अमन ण०५७ व्यवहारोंकी 32: >अटमकपक करना चाहते 5. 
हैं, उनके पीछे दाडुना चाहते हैं, उनके व्वदद्राकी नकल करना चाद्वते 
जी ऐप तप 


करना हँसी-खेल नहीं है | ये अपने निश्चयक्रे सामने किसीके आग्रदकी, 
कितीकी अनुनय-विनयकी, किसीकी आ्रर्यनाकी परवाह ही नहीं 
जो निश्चय हो छुका सो हो चुका। ठाघारण छोगोंके स्वमावमें और 

| 


0 ६ | 
4, 
दि 


ह 


महापुरुषोके खमावमें यही तो अन्तर है, यही तो उनकी मद्यानता है 
इसीसे तो वे जगत्‌-वन्य बन सकते हैं। 


मह्राप्रछुका हृदय लितना ही कोमलातिकोमछ और प्रेमपूर्ण था 
उनका निश्चय उतना ही अधिक इदु, अच्छ और असन्दिग्ध होता था। 
वे अपने रुत्यसंकल्पके सामने किसीकी परवाह नहीं करते थे। माघ 
मासके शुकृूपक्षमें कटवासे संन्याउ-दीछा लेकर महाग्रमु श्रीअद्गैताचार्यक्रे 
घर शान्तिषुर जाये थे | वहाँ आठ या दत दिन रहकर फिर आपने पुर्राके 
लिये प्रशान किया और मार्गके उमी पुण्य-तीयोंकों पादन बनाते हुए 
+ आसरणान्तः प्रणवा: कोपाउत्क्षणमहुराः || 
परित्यायाश्ष निसद्ा सवन्ति ह्टि समहास्सनाम॥ 


(६ छु० र० सा० इ५) ४४ है 
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फाब्गुन मासमें श्रीनीछाचलसे पहुँचे | वहाँपर फाल्गुन और चैन्न मासमें 
सार्वभीम भद्मचार्यकी मौसीके घरमें भक्तोंके सहित प्रभुने निवास किया | 
उस समयतक पुरीम अभुकी इतनी अधिक ख्याति नहीं हुईं थी। 
नीछाचछ बड़ा तीर्थक्षेत्र है, नित्यप्रति सैकड़ों साधु-मह्दत्मा बह्ँ आते-जाते 
रहते हैं, यहाँ कौन किसकी परवाह करता है। जब सार्यभौस भद्ञाचार्य- 
जेसे प्रकाण्ड पण्डित प्रभुके पादपक्षोके शरणापत्न हुए तब तो लोगोंका 
घुफाव कुछ-कुछ प्रमुकी ओर छुआ | वे परस्पर एक दूसरेंसे प्रभुके 
सम्बन्धमं आछोचना-अत्यालोचना करने छगे | संसारी लोगेका खमाव 
शेता है, कि वे जहाँतक हो सकता है किसीको बढ़ने नहीं देंते, उसकी 
निन्‍्दा करके, उसे चिढ़ाके अथवा संसारी प्रतोमन देकर श्षक्तिमर नीचे 
ही ग्रिरनेका प्रयत् करते हैं । वे जबतक पूर्णरीत्या विवश नहीं हो जाते 
तबतक किसीकी मान-प्रतिष्ठा अथवा पूजा-अर्चा नहीं करते | जब उसके 
असह्य तेजकों सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं तो अन्तमें उन्हें उसकी 
प्रतिणठ करनेके लिये विवद्य हो जाना पड़ता है और फिर वे उसकी पूजा- 
प्रतिष्ठा और प्रशंसा किये बिना रद ही नहीं सकते । महाप्रभ्॒ जनसंसदिसे 
प्रथक, एकान्तमें, बिना किसी प्रदर्श्नफे गोप्य भावसे मक्तोंके सह्दित रहते 
थे | किन्तु कूड़ेके अन्दर छिपी हुई अमि कबतक अप्रकट रह सकती है ! 
धीरे-घीरे छोग महाप्रभुके दर्शनोके लिये आने छगे। तमी महागप्रभुने 
दक्षिण देशके तीयोंमे परिश्रमण करनेका विचार किया। छनकी इच्छा 
थी, कि संन्यासीके धर्मके अनुसार हमें कुछ कालूतक देश-विदेशोंमें 
भ्रमण करना चाहिये | यही प्राचीन ऋषि-महर्षियोंका सनातन-आचार है | 
यह सोचकर अभुने अपनी इच्छा भक्तोपर प्रकट की | सभी प्रभुके इस 
निश्चयकी सुनकर अवाकू रह गये | उनमेंसे नित्यानन्दजी बोल उठे-- 
प्रमो ! आप तो यह निश्चय करके आये थे; कि हम नीलाचलमें ही 
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५, धसन नह आये  , 

रहेंगे | सभी भक्तोंकी भी आप इसी ग्रकारुका आशख्ासन दे आये थे, 
९ 25५४ 

किन्तु जब आप यह कंसा बाते कर रद हू ! आपके सभी काय अल्ोकक 





| 
पथ 


होते द। आप क्या करना चाहते हैँ, इसे कोई नहीं जान सकता ! आपके 
। 


मनोगत भावषोकी समझ लेना मानवीय-इद्धिके परेकी बात है 


५5. 


संस्मथ हूं, जो चाहे सो करें; किन्तु पुरी-जैसे परमयावन शेत्रफोी परित्यान 
करके आप दक्षिणी और क्‍यों जाना चाहते है 
महाप्रभुने सोचकर कहा--हमारे स्येष्ठ बन्‍्यु मद्मद्िम 


विश्वलपर्जा दाक्षण-दशका 





द्दा 
करूँगा इनकी ० करना कु सर्च विफल जा नह मो 9 
करूगा। सनन्‍्यात लेकर उनकी खोज करना पेरा उ्परधान कतेत्य ६ । 


झुछ दुश्खकी चूडी हँसी हँतते हुए दामोंदर पण्डितने कहा-- 
'भाईको खोजनेके लिये जा रहे हैं, इसे तो हम खूद जानते *ै, यह तो 
आपका वहानामात्र है। वयार्य बात तो झुछ और ही है। मादम होता 
हैं; दक्षिण-देशकों पावन करनेकी इच्छा है सो हम मना थोड़े 

ह। आर मना करे भी तो आप खतस्न्र ईश्वर है, किसीकी मानें 
थोड़े ही ।? 


दामोदर पष्डितकी बात ठीक हा थी। महाप्रमुके अद्र 
विखल्यने संन्यास अहृण करनेके दो वर्ष दाद पूनाके पास पण्दरपुर्मे रपुर्से 

दररस्कों त्वाय दिया था, यह बात मक्तोक़ो दिदित थी । प्रद्िद्ध 
परद-कर्ता वाचुदव घोष उस उसय वहा पण्टरपवूरम ही उपस्थित थे । 
उन्होंने मक्कोंकों आकर यह समाचार उनावया भी था। महाग्रइुने 
आजतक यह समाचार न चुना 


॥ शक 


|| 


| 


| 


| 


| 


हां, वह सउम्मद नहा ।| हझछ भा 


हो, विश्वल्पके हूँहुनेकीं उपलक्ष्य बनाकर छे दक्षिण-देशकों अपनी 
पद-चूलिते प्रावन करना चाहते ये, इच्चीलिये उन्होंने दोंने ऐसा निश्चय 
किया । नित्यानन्दजीने कुछ रूँचे हुए कप्ठले कह्य--प्रमों ! 
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एम आपकी इच्छाके विरुद्ध कोई मी कार्य नहीं कर सकते। किन्त हमारी 
यही प्रार्थना है कि हमलछोगोंको अपने साथ ही ले चलें। हमारा 
परित्याग न करे | 

प्रभुने गम्भीरतापूर्वक कह्दा--मेरे साथ कोई नहीं चल सकता | मैं 
भीड़-माड़के साथ यात्रामें न जा सकूँगा | अकेले ही तीर्थ-प्रमण करूँगा (? 

अत्यन्त ही दीनमावसे नित्यानन्दजीने कह्ा--प्रमो ! हम आपके 
किसी कार्यमें हस्तक्षेप नहीं करते | हमारे साथ रहनेसे आपको क्‍या 
असुविधा हो सकती है १ यदि सबको साथ ले चछना आप उचित न समझते 
हों, तो मुझे तो साथ लेते ही चलिये | मेंने दक्षिणके सभी तीयॉकी यात्रा 
की है। सभी स्थान, सभी रास्ते, सभी तीर्थ और देवालय मेरे देखें 
हुए हैं । मेरे साथ रहमेसे आपको किसी भी प्रकारका विशक्षेप न होगा [? 

महाप्रभुने कुछ बनावटी उदासीनता-सी प्रकट करते हुए व्यंगके 
साथ कह्ा--श्रीपाद ! आप मेरे ऊपर येसे ही कृपा बनाये रखें। 
आपको साथ लेकर तो में यात्रा कर चुका | आपका ग्रगाढ़ स्नेह मुझे 
आगे बढ़ने ही न देगा। आप मुझे जो समझते हैं, वास्तवमें वह में हूँ 
नहीं । इसीलिये मेरे और आपके बीचमें यह बड़ा भारी मतभेद है। 
शान्तिपुरसे यहाँतक आनेमें ही आपने मुझे तंग कर दिया । मेरे दण्डकों 
आपने तोड़कर फेंक दिया, मुझे धर्म-भ्रठ्ट करनेमें ही आपको मजा मिलता है, 
इसलिये आपको साथ छे जाना मेरी शक्तिसे बाहरकी वात है | 

इतमेमें ही दामोदर पण्डित बोछ उठें--“अच्छा, प्रमो ! मैं तो 
कुछ नहीं कहता। मुझे ही साथ ले चलिये ।शेष इन तीनोंकों छोटा दीजिये ।? 

प्रभुने हँसते हुए कहा--गुद महाराज | आपकी तो दूरसे ही 
ध्वरणवन्दना करनी चाहिये। अभीतक में आपके कठोर नियमवाले 
खभावसे एकदम अपरिचित था। वैसे कहनेके लिये तो मैंने संन्यास 
घारण कर लिया है, किन्त भगवत-मक्त ग्रेंमियोंकी उपेक्षा मुझसे अब भी 

श्र 
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नहीं की जाती। उनके भेमके पीछे में नियम-उपनियर्मोकी अपने-आप 
ही भूछ-सा जाता हूँ। आप इससे समझते हैं. कि में धर्म-वेरद्ध काम 
करता हूँ | आप कठोर नियमॉके वन्धनमें ही मुझे जकड़े रहनेका उपदेश 
किया करते हैं। मुझे शरीरका भी तो होश नहीं रृतता, फिर आपके 
ककश और कठोर नियमोंकः पालन में किस प्रकार कर सूँगा। इसलिये 
आप मेरे ख़तन्त्र व्यवहारकों देखकर सदा सुझे ठोकते रहेंगे--यह मेरे 
लिये अतह्ाय होगा। इसलिये में अकेला ही जाऊँगा !? 

घीरेते डस्ते-डरते जगदानन्दजीने पूछा--प्रभो ! यह तो हम 
आपकी वातोके ठंगते ही समझ गये कि आप किसीकी मी साथ न छे 
जायेंगे। किन्तु जब प्रसक्ञ छिड़ ही गया है, तो में भी जानना चाहता हैँ 
कि मेरा परितव्याग किस दोपके कारण किया जा रहा है ? 

प्रुने जोरोंसे हँसते हुए. कहा--“और किठीकों तो साथ ले मी 
जा सकता हूँ, किन्तु जगदानन्दजीकी ताथ ले जाना तो में कभी मी 
पसन्द न करूँगा। जबतक इनकी इच्छाके अनुसार में व्यवहार करता रहें, 
सब॒तक तो ये प्रसन्न रहते हैं, जहाँ इनके _ मनोमावोर्मे तनिकनसी भी ठेस 
लगी कि ये फूछकर कुप्पा हो जाते हैं | इनकी मनोवाञ्छाकों पूर्ण करमा 
भेरी शक्तिके वाहरकी बात है । इनके मनोनुकूल बताव करनेसे तो में 
संन्यासघर्मका पालन कर ही नहीं सकता। ये मुझे खूब बढ़िया पदार्थ 
खाते देखकर सुखी होते हैं, मुझे अच्छे वल्लोम देखना चाहते हैं। 
मैं खूब सुन्दर दय्यापर शयन कहूँ तब ये प्रसन्न होते हैं। मैं संन्यासुधर्मके 
विरुद्ध संसारी विषयोका उपभोग कमी कर नहीं सकता । इसलिये 
इनके सायसे तो मैं अकेल्य ही अच्छा हैं ए 

इतना कहकर मर्ध मुकुन्दके मुखकी ओर देखने छंगे | सुकुन्द 


चुपचाप बैठे थे, उनकी आँखों लवालव जरू मरा हुआ था, किन्तु वह 
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बाहर नहीं निकलता था। प्रभुकी ममतामरी चितवनसे वह जल अपने- 
आप ही ऑखोकी कोरोद्वास बहने छगा | प्रसुने ममत्व प्रदर्शित करते 
हुए कहा---कहो, ठुम भी अपना दोप सुनना चाहते हो ? 

महाप्रभुके पूछनेपर भी मुकुन्द चुपचाप ही अश्रु वहाते रहे, उन्होंने 
प्रभुकी बातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब नित्यानन्दजीकी ओर 
देखते हुए प्रभु कहने छगे---मुकुन्दका खमाव बड़ा ही कोमल है, स्वयं 
तो ये भारी कष्टसहिष्णु हैँ, किन्तु दूसरोंके कष्टकों नहीं देख सकते। 
विशेषकर मेरे शरीरके कष्टसे तो ये क्षुमेत हो उठते हैं। इन्हें मेरे 
संनन्‍्वासके नियर्मोकी कठोरता असह्ाय मारूम पड़ती है। ये मेरे पैदल 
अमण, कम यल्लोंमें निर्याह, निकाल-ख्ान, भिक्षात्नसे उदरपूर्ति और जहाँ 
स्थान मिल गया वहीं पड़ रहनेवाले नियरमोसे मन-ही-मन झुखी रहते हैं | 
यद्यपि ये मुखसे कुछ भी नहीं कहते, किन्तु इनके मनोगत माय 
मुझसे छिपे नहीं रहते | इनके मानसिक दुश्खसे मुझे भी छलेश होता है । 
में अपने नियमोकोी छोड़ न सकूँगा, ये अपने कोमल स्वमावको' कठोर 
बना न सकेंगे, इसलिये इन्हें साथ ले जाना मेरे लिये असम्मव है ।? 


इन सब्र बातोंकों सुनकर नित्यानन्दजीने कुछ खिन्न मनसे कहा--- 
ध्रभो | आपकी इच्छाके विरुद्ध करनेकी सामथ्य ही किसमें है, किन्तु मेरी 
एक अन्तिम प्रार्थना है, इसके लिये में बार-बार चरणोमें प्रार्थना करता 
हूँ कि इसे आप अवदय खीकार करेंगे ।? 


प्रभुने अत्यन्त ही ममता प्रदर्शित करते हुए. कहा--अपाद ! 
आप यह कैसी वात कह रहे हैं । आप तो मेरे पूज्यमान और गुरुठुल्य 
हैं। आपकी आज्ञाका मैं कमी उल्लंघन कर सकता हूँ! आप सत्नघार 
हैं, मैं तो आपका दृत्य करनेवाला पात्र हूँ, जैसे नचाना चार्देगे, बेसे ही 
नाचूँगा । बताइये, क्या कहते हैं ? 


ध्रीक्रीचेतन है. 
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नित्यानन्दजीने अत्यन्त ही कव्ण खरे कहा--आप अकेले ही 
यात्रार्मे जायेंगे, इससे हमें असह्य दुःख होगा | हममेंसे किसीको आप 
साथ ले जाना न चाहें तो ये कृष्णदास नामके ब्राह्मण हैं, कठ्वाके 
समीप ही इनका जन्म-स्ान है। ये खमावके बड़े ही सरल हैं । सेवा 
करनेमें बड़े ही प्रवीण हैं । पमुके पादपक्षोमे इनका दृढ़ अनुराग है। 
ये साथमें रहकर प्रभुकी सब प्रकारकों सेवा करेंगे | आप जब भावावेशमें 
आकर रुत्य करने लगेंगे तो वल्लोकी कोन सम्हालेगा। दोनों हाथोंसे 
ताले बजा-बजाकर तो आप रास्तेमें कीतेन करते हुए चलेंगे, फिर 
जलपात्र, कथरी और लँगोटियोंको कौन सम्हालेगा १ अतः हमारी 
यही प्राथना है कि कृष्णदासको साथ चलनेकी अवश्य अनुमति 
प्रदान कर दीजिये । 


नित्यानन्दजीके इस अन्तिम आग्रहको प्रभु झू न सके । उन्होंने 
ऋष्णदासको साथ चलनेकी अनुमति दें दी | इस कारण भक्तोंको कुछ-कुछ 
सन्तोष हुआ । समीकी इच्छा थी कि प्रु छुछ काल युरीमें और निवास 
करें। किन्तु उनसे आग्रह करनेकी किसीमें हिम्मत नहीं थी। सभीने 
सोचा--यदि सावंभौम प्रशुके पैर पकड़कर आर्थना करेंगे, तो अवदय 
ही कुछ दिन और रह जायँँगे। इसलिये प्भुको सार्वभौमके समीप छे 
चलना चाहिये !” यही सोचकर नित्यानन्दजीने कहा--प्रमो ! मद्ाचार्य 
सावेभौमसे भी तो इस सम्बन्ध परामर्श कर लेती चाहिये, देखें वे क्‍या 
कहते हैं ।! यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रभुने कहा--“अच्छी 
बात है, चडिये, सार्वभौमसे भी इस सम्बन्ध पूछ छें ! इतना कहकर प्रभु 
भक्तोंके सहित सावेमौमके घरकी ओर चछे। 


मा «जज 


दक्षिण-यात्राके लिये प्रधान 
कर्थ ममाभून्न दि पुत्रशोकः 
कर्थ ममाभूत्र दि. देहपात+। 
विलेक्य उुष्मच्चरणाव्जपुम्मं 
सोड न शक्तोउस्मि भवद्वियोगम ॥# 
€ चै० चरि० ) 
प्रभुने दक्षिण-यात्राका निश्चय कर लिया है और इस निश्चयर्मे 
किसी प्रकारका भी उलढ-फेर न होगा, इसी बातकों सोचते हुए, भक्तइन्द 
प्रभुके साथ-साथ सार्वमौम भष्टाचार्यके शहपर पहुँचे | मक्तोंके सहित 
प्रशकों आते देखकर जल्दीसे उठकर भट्टाचायने अभुकी चरणवन्दना की, 
% अणशुके दियोग-दुःखकों स्मरण करके सा्वभौस सह्माचार्य कह 
रहे हैं-- 
हाय ! मुझे पुत्रशोक आप्त क्यों नहीं हुआ ? मेरा यह दारीर नष्ट 
क्यों नहीं हो गया ? अ्रभ्ुुके युग पादपपञ्मोफा दर्शन करके जब इनके 
विय्ोगलग्य दुःखको सहन करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 
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सभी भक्तोंकों प्रेमामिवाद किया और समीके बैठनेंके लिये यथायोग्य 
आसन देकर धूप, दीप, नेवेद्यादि पूजनकी सामग्रीसे उन्होंने प्रभुकी 
पूजा की | 


कुछ समथतक तो मगवत्‌-सम्बन्धी कथा-वार्ता होती रही । अन्तर्मे 
प्रभुने कहा--भद्मचार्य महाशय ! मेरे ये घर्मबन्धु मुझे शान्तिपुरसे 
यहातक ले आये और इन्हींकी कृपासे मुझे पुरुषोत्तम भगवानके 
दर्शन हुए । सुनते हैं तीथोंका फछः कहीं कालान्तरमें मिलता 
है, किन्तु मुझे तो जगन्नाथजीके दर्शनोंका फल दर्शन करते ही प्राप्त हों 
गया । आप-जेसे महानुभावोंसे प्रेम होना कोटि तीथोंके फलखरूप ही 
है । आपसे साक्षात्कार होना मैं भगवान्‌ पुरुषो्तमके दर्शनोका ही महाफल 
समझता हूँ । आपके सत्संगसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं और मेरा इतना 
समय खूब आनन्दपूर्वेक व्यतीत हुआ । सम्भवतया आपको पता होगा 
कि मेरे एक ज्येष्ठ श्राता विश्वरप १६ वर्षकी ही अबस्थामें शह-त्यागकर 
संन्यासी हो गये थे | ऐसा सुना जाता है कि वे दक्षिणकी ओर गये थे। 
मेरी इच्छा है कि मैं भी उनके चरणनीचहोंका अनुसरण करके दक्षिण- 
देशकी यात्रा करू | इससे एक पन्‍्य दो काज होंगे। इसी बहानेसे 
दक्षिणके सभी तीथोंके दशन हो जायेंगे और सम्मवतया विश्वरूपजीस भी 
किसी-न-किसी तीर्थ भेंट हो जायगी | अब आप मुझे दक्षिण जानेकी 
अनुमति प्रदान कीजिये । 
इतना सुनते ही भद्वचार्य सावंभौम तो ममोहत होकर कटे इक्षकी 
भाँति बेहोश होकर भूमिपर गिर पढ़े । उनकी दोनों आँखेंसे अश्रु 
बहने छगे । कुछ क्षणके पश्चात्‌ सम्हछकर चे बड़े ही करणखरमें कहने 
लगे-प्रभो | मैं समझता था कि सेरा सौमाग्यसूर्य जब उदय हो 
गया । अब मैं बड़भागी वन चुका । अब मुझे प्रभुकी संगतिका निरन्तर 
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ही सीभाग्य प्रात्त होता रहेगा, किन्ठ हृदयकों वेघनेवाली इस विचित्र 
यातको सुनकर तो मेरे दुःखका पारायार नहीं रहा । अत्यन्त दरिद्रावस्थासे 
जिस प्रकार फोई राजा बन गया दो और थोड़े ही दिनोंमें उसे राज्य- 
सिंहासनसे गिराकर फिर दीनद्वीन कंगाल बना दिया जाय | ठीक वही 
दशा आज मेरी हो गयी | प्रभो |! आप मुझे छोड़कर कहीं अन्यत्र न 
जाये | यदि कहीं जाना ही हो, तो मुझे भी साथ छेते चरलें। में आपके 
पीछे, अपने कुठ्म्ब, परिवार तथा पदप्रतिष्ठा समीकों छोड़नेके लिये 
तैयार हूँ !? 


प्रभुने सार्वभीसकों थैय॑ बंघाते हुए कहा--भद्यचार्य महादाय ! 
जब आप इतने विद्वान और समझदार होकर इस प्रकारकी भूली-भूछी-सी' 
बातें करेंगे, तो फिर अन्य छोगोंकी तो वात ही क्‍या है?! आप चैये 
चारण करें| में शीम्र ही यात्रा समास करके यहीं छोठकर आ जाऊँगा !” 


भद्यचायने कह्ा--प्रमों | आपके छीटनेतक क्‍या हो, इस बरातका 
किसे पता है | यह जीवन क्षणभंगुर है । आप मुझे निराश्रित छोड़कर 
अकेले न जाइये |? 

प्रभुने प्रेमपू्वंक कह्दा--“ये भक्त मेरी अनुपस्थितिमें यहीं रहेंगे । 
आप सब मिलकर कृष्णकीतँन करते रहिये | में शीक्र ही लौंट आऊँगा। 
आप प्रग्नन्न होंकर मुझे अनुमति प्रदान कीजिये ।! 


कुछ विचद्गयता प्रकट करते हुए झोकके खरतमें भद्ाचा्यने कहा--- 
“आप खतन्त्र ईश्वर हैं, आपकी इच्छाके वियद्ध वर्ताव करनेकी शक्ति ही 
किसमें है ! आप दक्षिण-देशके तीथोंकी यात्रा करनेके निमित्त अवध्य ही 
जायेंगे, किन्‍्ठ मेरी द्ार्दिक इच्छा है कि कुछ कार यहाँ और रहकर मेरी 
सेवा स््रीकार कीजिये |? 
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भक्तवत्लल गौराड़ अपने परमप्रिय कृपापात्र सार्वभीम भद्यचार्यके 
इस अनुरोधकी उपेक्षा न कर उके। वे पाँच दिनोंवक भद्यचार्यकी 
सेवाकी खीकार करके पुरीम ही रहे और नित्यम्रति भद्मचार्यके ही घर 
उनकी पसज्ताक्े निमित्त मिक्षा करते रहे। भद्दाचार्यकी पत्नी माति- 
ऑतिके सुखादु पदार्थ वना-बनाकर प्रमुकों मिक्षा कराती थीं । इस प्रकार 
प्रॉँच दिनोंतक भद्यचार्यके घर भिक्षा करके और उनके चित्तकों सन्तुष् 
बनाकर प्रमनने दक्षिण-यात्राकी तैवारियों की। 





प्रातःकाल प्रभु भक्तेके उह्तित उठकर नित्व-कर्मसे निल्‍ुच हुए) 
उसी समय अपने दो-चार प्रधान ग्िप्योके सहित सार्वभौम भद्ाचाय 
अमके खानपर आ पहुँचे। प्रदु उन अपने समी भक्तोंके सहित 
श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोके लिये गये | मन्दिरस जाकर पमुने श्रद्धा-मक्तिके 
सद्दित भगवानके चरणोंमे उाशक्ञ प्रणाम किया और उनसे दकिण- 
यात्राकी अतुर्मात मोँगी । उसी समय युजारीने मगवानक्ी प्रताद-मालछा 
और अखादान्न छाकर अभुको दिया। प्रभुने इसे ही भगवत्-आज्ञा समझकर 
असादको शिरोधार्य किया और मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हुए प्रद्ु उमी 
मक्तेंके सहित समुद्र-तव्पर पहुँचे ) प्रभु॒ मद्यचार्यते वार-वार लौट 
जानेका आऋइ कर रहे थे, किन्तु मषाचार्य ल्लैव्ते ही नहीं थे। तत्र तो 
प्रशमु अत्यन्त ही दुःखित होकर यहाँ बैठ गये और सार्वमौमकों मौंति- 
मॉतिसे समझाने लगे | सा्वभौम चुपचाप बैठे प्रुकी बातें चुन 
रहे थे | 

रोते-रोंते मद्चाचायेने कहा--प्रमो | आप दक्षिषकी ओर तो 
जा ही रहे हैं । रास्तेम गोदावरीके तटपर विद्यानगर नामकी एक बढ़ी 
राजधानी पढ़ेगी। वह राज्य उत्करू-राज्यके ही अन्तर्गत है। बहलंका 
एज्यशाउन यहींके राजा रामानन्दराय झरते हैं। वे वैसे जातिके तो 
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फायर ईं, फिनतु ईं बड़ें भगवत्‌-मक्त | उनकी वैष्णवता इलाधनीय ही 
नहीं, साधारण लोगेंके लिये अनुकरणीय भी है | उन्हें आप अपने दर्शन 
देकर अवश्य कृतार्थ करते जाये । सांसारिक विपयी पुरुष समझकर 
उनकी उपेक्षा न करें |? 

प्रमुने गदगद कण्ठसे लेहके खरमें कहा--भप्टाचार्य महोदय ! 
भला, जिनके लिये आपके द्वदयमें इतना स्थान है, वे महाभाग चाहें 
चाण्डाल ही क्‍यों न हों, मेरे बनन्‍्दनीय हैं। आपकी जिनके ऊपर 
इतनी कृपा है वे अवश्य ही कोई पर्मसागयत भगवद्धक्त वेष्णव 
होंगे। में उनके दर्शन करके अपनेकी अयश्य ही कृतार्थ करूँगा । अब 
आप अपने घरको छौट जाये ।! 

लेटनेका नाम सुनते ही फिर भद्दाचार्य विकल हो गये, उन्होंने 
रेते-रोते प्रभके पैर पकड़ लिये ओर अपने मस्तककों उनसे रणड़ते हुए 
कहने लगे---पता नहीं, अब कब इन अरुण चरणंके दर्शन होंगे । 
प्रभने दु/खित मनसे भद्दाचार्यका आलिज्जन किया । प्रभुके कमलनयन 
मी सजछ बने हुए थे । भद्याचार्य प्रभका मेमालिज्भन पाते ही मूछित हो 
गये, प्रभु उन्हें ऐसी ही अवस्थामें छोड़कर जरुदीसे आगे चढे गये और 
भद्टाचार्य दुःखित मनसे सर्वस्व गँवाये हुए व्यापारीकी माँति अपने 
घर छींट आये | 

इधर भभु जब्दी-जल्दी समुद्रके किनारे-किनारे आगेकी ओर बढ़ 
रहे ये, वे भक्तेसि बार-बार छौंटनेंका आग्रह कर रहे ये, किन्तु भक्त छौठते 
ही. नहीं थे; इसी प्रकार अब लौटेंगे, अब लौटेंगे? कहते हुए नित्यानन्द 
अभ्ृतति भक्तोंके सहित प्रझु अलालनांथ पहुँचे | 

अलालनाथ पहुँचनेपर यहुत-से छोग प्रभुके दहानेकि लिये वहाँ 
आकर एकत्रित हो गये। इतनेमें ही गोपीनाथाचार्य प्रशुके “रिये चार 


१८६ श्रीध्रीचितन्य-चरितावली खण्ड दे 


कौपीन, एक कापाय रंगका वहिरवाध (ओढ़नेका बल्ल) जौर मगवानका 
महाप्रसाद छेकर अछालनाथमें आ पहुँचे । नित्यानन्दजी प्रभुको छोगेसि 
दूर हटाकर समुद्र-किनारे छे गये और वहाँसे ल्ञान कराकर मन्दिर ले 
आये। मन्दिस्में आकर भक्तोंने प्रभुको प्रसादान्नक भोजन कराया। 
प्रभुने बड़े ही स्नेहके साथ गोपीनाथाचार्यके छाये हुए. महाप्रसादान्नका 
भोजन किया | अमुके भोजन कर छेनेके अनन्तर सब भक्तोने भौ भोजन 
किया और बह रात्रि प्रभुने वहीं कथा-कीतन और भगवत्‌-चिम्तन करते 
हुए मक्तोंके साथ बरितायी | 


प्रातःकाल नित्यकर्मसे निल्‍ृत्त होकर प्रभुने आगे चलनेका विचार 
किया। भक्तोंसे अब प्रभुने आग्रहपूर्वक लौट जानेके लिये कहा | प्रभुके 
वियोगका स्मरण करके सभीका द्ृदय फटने छगा | सभी प्रेममें वेछुघ 
होकर रुदन करने छंगे | अभुने उन रोते हुए भक्तोंकी एक-एक करके 
आलिड्डन किया । सभी मूछित होकर प्रभुके पेरोंमे छोठने छंगे | प्रभु उन 
सबको रोते ही छोड़कर आगेको चले गये | पीछे-पीछे काछा कृष्णदास 
प्रभुके कमण्डल तथा बल्लोंकों लेकर चल रहे थे। आगे-आगे भक्त 
गजेन्द्रकी भाँति श्रीक्ृष्ण-प्रेममें छके हुए प्रभु निर्भयभावसे चले जा रहे थे 
रास्तेमें वे भगवानके इन नामोंका कीर्तन करते जाते थे-- 
कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण ! हे। 
कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण ! हे॥ 
कृष्ण ! कृष्ण! कृष्ण | कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण | रक्ष माम्‌ | 
कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण | कृष्ण ! कृष्ण | कृष्ण ! पाहि माप ॥ 
राम राघच ) राम राघव । राम राधव ! रक्ष माम्‌। 
कृष्ण केदाच | कृष्ण केशव ! कृष्ण केशव ! पाहि माम्‌ ॥ 
-++-* कक ह(हं-6--+-- 


हि. (कप 
वाउुदव कुछाका उद्धार 
धन्य त॑ नौमि चैतन्य वाछुदेव दयाद्॑घीः 
नपष्ठअ॒छ॑ रूपपुएं भसक्तितुएं चकार या वक्त 
( भ्रीचेत० चरिता० म० छी० ७११) 
जीवनमें मस्ती हों, संतारी छोगोंके मानापमानकी परवा ने हो, 
किसी नियत स्थानमें नियत समयपर पहुँचनेका दृढ़ संकल्प न हो और 
फिसी विशेष खानमें ममत्व न हो; बस, तभी तो यात्रामें मजा 
मिलता है। ऐसे यात्रीका जीवन स्वाभाविक ही तपोमय जीवन होगा 





& जिन्होंने दयाहऋं होकर वासुदेव नामक सक्तके गछित कुष्ठको 
नष्ट करके उसे सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्सक्तिसे तुष्ट घना 
दिया ऐसे खनामधन्य श्रीजेतन्यदेवको हस भ्णाम करते हैं | 
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और प्राणिमात्रके प्रति उसके दृदयमें ग्रेम तथा ममताके भाव होंगे। 
असलमें तो ऐसे ही छोगोंकी यात्रा सफलूञवात्रा कही जा सकती है। ऐसे 
यात्री नरदेहघारी नारायण हैं, उनकी पदधूलिसे देश पावन वन जातें 
हैं| पथिवी पवित्र हो जाती है। तीयोंकी कालिमा धुल जाती हैं और 
रास्तेके किनारेके नगरवासी ल्ली-पुरुष इतार्थ हो जाते हैं । मो बदुन्धरे! 
अनेक रलोंको दवाये रहनेंसे ठझ्े इतना सुख कभी न मिलता होगा 
जितना कि इन सर्वसमर्थ ईश्वरोंके पदाघातसे। तीथोंका तीर्थत्व जो अमी- 
तक च्यो-का-त्वों ही अक्षण्ण बना हुआ है, इसका सर्वश्रधान कारण वही 
है कि ऐसे महालुभाव तीथामें आकर अपने पादत्पर्शले तीथोर्मे एकत्रित 
हुए पापोंकी भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यो-के-ल्ों ही निर्मल हो 
जाते हैं | 
महाप्रभु चेतन्यदेव दक्षिणकी ओर यात्रा कर रहे थे। वे जिस 
आममें होकर निकलते उसीसें उच्च खस्से मगवक्नार्मोका घोष करते। 
उन छद्यग्राही मधुर मगवज्ना्मोंकों प्रसुकी चित्ताकर्षक मनोहर दाणी- 
छ्ारा सुनकर आम्ेक्ति झुण्ड-के-झुण्ड क्री-पुर्० आ-आकर प्रझुकों घेर 
लेते । महाप्रमु उनके बीचमें खड़े होकर कहते-- 
हरि हरि दोल, वोल हरि चोलछ। 
सुझुन्द माधव गोविन्द बोल ॥ 
प्रमुके खरमें खर मिलाकर छोटे-छोटे बच्चे साड़ी बजा-वजाकर 
जोरोंके साथ नाचते हुए कहने छगते--- 
उरि हारे चोछ, बोल हरि चोरू। 
सुझुन्द माधव गोविन्द चोर ॥ 
बच्चेंकि साथ बड़े मी गाने रगते और वहुत-से तो परागरलौकी 
तरह जृत््य ही करने लगते | इस प्रकार प्रसु जिघर होकर निकछते उघर 


चासुदेव कुष्ठीका उद्धार १८६ 


ही श्रीहरिनामकी गज होने छगती | इस प्रकार पथके असंख्य स्री- 
पुरुषोकोी पावन करते हुए अभ्ु कूर्मांचल या कूर्मम्‌ स्थानमें पहुँचे | यह 
तीथ॑स्थान आन्देशके अन्तर्गत गज्जाम-जिलेमें अवस्थित है। कहते हैं 
कि पूर्वकाल्‍में जगन्नाथजी जाते हुए भगवान्‌ रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे 
थे। पहले तो उन्हें कूमंभगवानकी मूर्ति शिवरुपसे प्रतीत हुई और पीछे 
उन्होंने विष्णुरूप समझकर कूर्ममगवानकी सेवा की | पीछेसे यह खान 
माध्यसम्प्रदायवाले भहात्माओंके अधिकारमें आ गया। दक्षिण-देहामें 
इस तीर्थकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। प्रभुने मन्दिरमें पहुँचकर कृममगवान- 

के दर्शन किये और वे आनन्द विहल होकर रृत्य करने छगे। अमुके 
अछ.किक नृत्यकों देखकर कू्मनिवासी बहुत-से नर-मारी वहाँ एकन्रित 

ऐकर गभुक्रे देवदुर्लम दर्दनोंसे अपने नेत्रोकी सार्थक करने लगे। प्रभु 

बहुत देस्तक मावावेशमें आकर रत्य और कीत॑न करते रहे | 


जब बहुत देरके अनन्तर प्रभु वहीं रत्य करते-करते बैठ गये तब उन 
दर्शकॉर्मेसे 'कूर्म'नामका एक सदाचारी यैप्णव ब्राह्मण अभुके समीप आया 
और प्रमुको प्रणाम करके उसने दोनों हार्थोकी अज्ञलि बाँधे हुए निवेदन 
किया--'भगवन्‌ ! आपके दर्शनोंसे आज हम सभी पुरवासी कृतार्थ हुए । 
आप-जेंसे महाघुरुष यदा-कदा ही ऐसे तीथोकी अपनी पदघूलिसे पावन 
बनानेके लिये पधारते हैँ । छोकके कल्याणके ही निमित्त आप-जैसे सन्त- 
महात्माओंका देशाटन होता है। शहस्थियोँके घरोंको पावन करना ही 
आपकी यात्राका प्रधान उद्देश्य है। में अत्यन्त ही निर्धन, दीन-हीच- 
कंगाल ब्राह्मण बन्धु हूँ | भगवन्‌ | यदि अपनी चरणरजसे मेंरे घरकों 
पावन बना सकें, तो मेरे ऊपर अत्यन्त ही अनुअह 'हो ! नाथ! मैं 
आपके चरणोंमें सिरसे प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप 
मेरी इस प्राथनाकी अवश्य ही ख़ीकार करें |? 
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प्रभुने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--/विभ्रवर ! आप कैसी बाते 
कह रहे हैं। ब्राक्षण तो साक्षात्‌ श्रीहरिंके मुख हैं, आप-जैसे विनयी 
दैए्णव आह्मणका आतिथ्य ग्रहण करनेमें तो में अपना अध्टोमाग्य 
समझता हूँ। जो भगवतःमक्त हैं, साधु-सन्तोंमें श्रद्धा रखते है जिन्हें 
अतिथियोंकी सेवा करनेमें सुख प्रतीत होता है; ऐसे भक्तेकि घरका 
प्रसादान्न अहण करनेसे अतिथि भी पवित्र बन जाता है | ऐसे आतिथ्यसे 
अतिथि और आतिथ्य करनेवाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं । इसलिये 
में आपका आतिथ्य अवश्य ही ग्रहण करूँगा ।? 


प्रभुके मुखसे निमन्त्रणकी स्वीकृति सुनकर वह ब्राह्मण आनन्दके 
कारण व्याकुल-सा हो उठा। वह उसी समय अखब्यस्तमावसे अपने 
घर गया और अपनी ब्राह्मणीसे कहकर उसने मह्दाग्रशुके लिये भाँति- 
आँतिके उत्तमोत्तम पदार्थ बनवाये। पतिप्राणा सती-साध्वी ब्राह्मणीने 
बरात-की-बातमें नाना मौतिके व्यज्षन वनाकर पतिसे अमुको बुला छानेका 
अनुरोध किया। भोजनोंकों तैयार देखकर ब्राह्मण जब्दीसे प्रभुको 
बुछा छाया | धरपर आते ही उसने अपने हार्थसि प्रमुके पादपशोंकों 
पंरखाण और उस पादोदककों खर्य पान किया तथा परिवास्मरको 
पिछाया | इसके अनन्तर सुन्दर्से आसनपर प्रभुको विठाकर धीरे-धीरे. 
भगवानका प्रसाद छा-छाकर प्रभुके सामने रखने लगा । उन प्रेममें पगे हुए 
मौति-मॉतिके सुन्दर, सुखादु पदार्थोकों देखकर और उनके ऊपर सुन्दर 
व॒ल्सीमझरीकों अवलोकन करके प्रभु॒ अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और 
श्रीहरिका स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद पाया । 


प्रमुके प्रसाद पा ढेनेपर बाह्मणने दूसरी ओर अश्चुक्े विश्रामकी 
व्यवस्था कर दी और प्रशुके अवशेष अन्नकों प्रसाद समझकर ब्राह्मणने 
अपने सम्पूर्ण परिवारके सहित उस अन्नकों अहण किया । महाप्रसु एक 
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ओर विश्राम कर रहे थे, कूर्म ब्राह्मण धीरे-घीरे प्रभुके पेरोंकों दबाने 
लगा । पेरोंको दवाते-दबाते उसने कहा--प्रमो | यह ग्रहस्थका जंजारू 
तो बड़ा ही घुरा है। इसमें रहकर भगवत्‌-चिन्तन हो ही नहीं सकता । 
अब तो में इस सायाजालसे बहुत ही ऊब गया हूँ। अब मेरा जैसे मी 
समझें, उद्धार कीजिये और अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये, 
यही भीचरणो में विनम्र प्रार्थना है । 

प्रभने ब्राह्मणके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहां---विप्रवर ! 
भगवत्‌-सेवा समझकर ही ठम घरके सभी कार्मोकी करते रहो | घरमें 
रहकर ही कृष्णकीतन करों और अन्य छोगोंको भी इसका उपदेश 
करो । में दक्षिणफी यात्रा समाप्त करके जबतक पुरीकी ओर लछोटकर 
न आऊँ, तबतक तुम यहीं रहकर भगवत्नामोंका संकीर्तन और प्रचार 
करते रहो |? ह 

प्रभुकी इन बातेंसि ब्राह्फफो कुछ-कुछ सन्तोष हुआ और उसने 
उसी समय भगवन्नामसंकीर्तन करनेका निश्चय कर लछिया। उस रात्रि 
प्रभु उस महाभाग कूर्म आह्षणके ही घरमें रहें। प्रातःकाल नित्यकर्मसे 
निवृत्त होकर प्रभुने आग्रेके लिये प्रधान किया | कूर्म बहुत दूरतक 
प्रशुकों पहुँचानेके लिये उनके साथ-ही-साथ आमसे बाहस्तक गया | 
जब प्रमुने बार-बार उससे छीट जानेका आग्रह किया, तब वह अल्यन्त 
ही दुःखित-चित्तसे झदन करता हुआ आमकी ओर छोड आया । 

उसी आममे वासुदेव मामक एक परम वेष्णव ब्राह्मण रहता था। 
उसकी साधु-महात्माओंके चरणोंमिें अत्यधिक प्रीति थी । जहाँ भी किसी 
साधु-महात्मके आग्मनका समाचार पाता, वहीं आकर बह उनकी 
दूरसे चरणवन्दना करता। प्राख्य-्कर्मोंसे उस परमभागवत वेष्णवके 
सम्पूर्ण अंगर्मे गलित कुष्ठ हो गया था, इससे उसे तनिक भी ह्लेश नहीं 
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होता था | वह इसे प्रारव्ध-कर्मोका भोग समझकर प्रसन्नतापूर्वक सहन 
करता था। उसके सम्पूर्ण अंगोंमें घाव हो गये थे और उनमें कीड़े पड़ 
गये थे । वाउुदेव उन कोड़ोंकी निकालनेकी कोशिश नहीं करता। यहीं 
नहीं, किन्तु जो कीड़ा आप-से आप ही निकलकर प्रथिवीपर गिर पढ़ता, उसे 
उठाकर वह फिर ज्यों-का-त्वों ही अपने शरीरके घावोमे रख लेता और 
पृचकारता हुआ कहता--'भेया, ठुम प्रथिवीपर कहाँ जाओगे, किसीके 
ऐरोंके नीचे कुचल जाओगे, इसलिये यहीं रहो, यहाँ खानेको भी आहार 
मिलता रहेगा !! संसारी छोग उसके इस व्यवहारकों देखकर हँसते और 
उसे पायल बताते, किन्तु उसे संसारी छोगेंकी परवा ही नहीं थी। वह 
तो अपने प्यारेको प्रसन्न करना चाहता था, संसार यदि वक्ता है तो 


उसे वकने दो । उसकी दृष्टिमें संसार पागल है और संसारकी दृष्टिमें वह 
पागल है| ४ 


उसने प्रातःकाछ सुना कि 'कूर्मदेव ब्राह्मणके घरमें परम तेजल्री 
अरुत उुप-छावण्वचुक्त नूतन अवखाके एक भगवद्धक्त विसक्त संन्यासी 
आये हैं, उनके दर्शनमात्रसे ही हृद्यमें पवित्र भार्वोका सद्यार होने 
लगता हैं और जिह्य आप-से-आप हो 'हरि हरि! थुकारने रूगती है ! 
इतना इनते ही दातुदेव उसी समय महायमुक्के दर्शनोंके छिये कूमे 
माह्मणके घर दौड़ा आया। वक्लेँ आकर उसे पता चला कि प्रभ्॒ तो 
जभी थोड़ी ही देर पहले यहाँसे आगेके लिये चले गये हैं। इतना छुनते 
ही वह कुष्ठी ब्राह्मण भक्त मूछित होकर भूमिपर गिर पड़ा और करण 
खरमें रदन करते हुए विराप करने लगा--हाव [ में ऐसा हतमागी 
निकल कि अभुके दर्शनोंसे भी वद्धित रह गया। है जगतते! मेरी 
रा करो | हे अशरणदारण [ इस छोज़निन्दित दीन-हीन कंगालके ऊपर 
डैया करके अपने दर्यनोंसे इस अधमको इताद॑ करो। है अन्तर्वामिन्‌! 
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आप तो घट-घटकी जाननेयाले है । आप ही साधु, सन्त, मक्त और संन्यास 
आदि वेशसि प्थियीपर पर्यटन करते हुए संसारी कीचढ़में सने निराभित 
जीयोफा उद्घार करते फिरते हैँ।भगवन ! मेरा तो कोई दूसेश आश्रय 
ही नहीं । कुदम्-परिवारवालने मेर परित्याग कर दिया, समोजमें में 
अस्पृदय समझा जाता हूं, फोई भी मुझसे वात नहीं करता | बस; केवैं्ल 
आप ही मेरे आश्रयस्थान हैँ | मुझे दर्शनोते वश्चित रखकर आप आगे 
क्यों चले गये ? 


मानो वासुदेवकी करुण-ध्यनि दूरसे ही प्रभुने सुन छी | वे सहसा 
रास्तेसे ही छीट पड़े और कूर्मफे घर आकर रोते हुए बासुदेवको बड़े प्रेमसे 
उन्होंने दृदयसे छगा लिया | भयके कारण काँपता हुआ और जोरोंसे 
श्रीछेफी ओर एट्ता हुआ यासुदेव कहने लगा--भगवन्‌ ! आप मेरा 
स्पर्श न करे | मेरे शरीरमें गलित कुछ्ठ है। नाथ ! आपके सुवर्ण-जेसे 
सुन्दर शरीरमें यह अपवित्र पीव लग जायगा। प्रभो ! इस पापीका 
स्पर्श ने पीजिये ।* किन्तु प्रसु कब सुननेचाले ये, ये तो भक्तवत्सल हैं। 
उन्होंने वासुदेयका ढ़ आलिंगन करते हुए फहा--घासुदेव ! तुम-जैसे 
भगयद्धक्ोंका स्पर्श करके में र्ूय॑ अपनेकी पावन करना चाहता हूँ ।! 

प्रमुका आलिगन पाते ही, पता नहीं, वासुदेवके सम्पूर्ण शरीरका 
कष्ट कह चला गया, यह बात-की-वातर्मे एकदम स्वस्थ हो गया और 
उसका सम्पूर्ण शरीर सुन्दर सुवर्णके समान चमकने लूया ! असुकी ऐसी 
कृपाठता देखकर आँखेंमिंसे प्रेमाश्रु बहता हुआ गदगद कण्ठसे 
यासुदेव कहने लगा--प्रमो ! सुझ-जैसे पापीका उद्धार करके आपने 
अपने पतित-पावन नामफो ही साथक किया है। पतितोंकी पायन करना 
तो आपका विरद ही है। में मायामोहमें फैला हुआ अव्पन्ष ग्राणी 
आपकी स्तुति कर ही क्या सकता हूँ! आपकी विशद विरदावली- 

श्र 
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का वद्धान करना मनुष्य-शक्तिके बाहरकी वाद है। आप नसरूप 
साक्षात्‌ नारायण हैं, आप प्रच्छन्ववेषधारी श्रीहरि हैं। आपकी महिमा 
अपार है, शेषनागजी सहस्त फर्णासे सध्टिके अन्दतक भी आपके शु्णोका 
चखान नहीं कर सकते |? इतना कहते-कहते उसका कण्ठ मर जाया, आगे 
वह कुछ भी नहीं कह सका और मूल्छित होकर प्रभुके पैरोंके समीप गिर 
पड़ा | ग्रुने उसे अपने हाथते उठाया और भगवद्नामका उपदेश करते 
हुए नित्यप्रति कृष्ण-कीतन करते रहनेकी शिक्षा दी। इस प्रकार दोनों 
ब्राह्मणोको प्रेमसे आल्िन करके प्रभु फिर वहाँसे आगेकी ओर चल दिये । 


कूर्मांचल-तीयसे चलकर प्रभु नाना आमॉर्मे होते हुए 'जियददसिंहँ 
नामक तीयमें पहुँचे | वहाँ इसिंहमगदानकी स्तुति-प्राथना करके 
बहुत देस्तक संकीतेन करते रहे और पूर्वकी ही मौँति रात्तेके समी 
लोगोंको मगवन्नामका उपदेश करते हुए महाप्रभु पुण्वतोया गोदावरी 
नदीके तठपर पहुँचे।उस स्थानकी प्राकृतिक छठ देखकर प्रमुका 
मन हृत्य करने लगा | उन्हें एकदम इन्दावनका भाव होने लगा। 
ये सोचने लंगेर--सावंमौम मट्ाचार्यने यहींपर रामानन्द रायसे मिलनेके- 
लिये कहा था । वे यहँके शासनकर्ता राजा हैं | उनसे किस प्रकार मेंट 
हो सकेगी । यही सोचते-विचारते प्रभु गोदावरीके विल्कुल तठपर पहुँच 
गये और वहां आकर एक स्थानपर बैठ गये | 





शंजा रामानन्द राय 
घाल्छा सज्जनसझ्से परणुणे पीतिगुंरो नम्नत्ता 
विद्यार्या ध्यसन स्वयोपिति रतिलॉकापधादाद्धयम । 
भक्ति: शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गम्ुुक्तिः खले- 
च्येते येषु चसन्ति निर्मलशुणास्तेभ्यी नरेंभ्यो नमः ॥#ः 
(श्रोभर्तृ० श० नी० ६२ 9 
योवन, धन, सम्पत्ति और प्रभुत्व--इन चार्रोकों नीतिकार्रेने 
अविवकके संसर्गसे नाशका ऐठु बताया है | सचमुच इन चारोफों पाकर 
मनुष्य पागलू-सा हों जाता है। धनन्मद, जन-मद, तप-मद, विद्या-मद, 
अधिकार-मद और यीवन-मद आदि अनेक प्रकारके मर्दोर्मि अधिकार-मद 
और घन-मद--ये ही दो सर्वश्रेष्ठ मद माने गये ६ । जो अधिकार पाकर 
प्रमाद महीं फरता और घन पाकर जिसे अभिमान नहीं होता, वह साधारण 
मनुध्य नहीं है। यह तो कोई अलौकिक महदपुरुष ही है । ऐसे 
महापुरुषफी चरणवन्दना करनेसे अक्षय सुखकी प्राप्ति हो सकती है ॥ 
महामागवत शंय रामानन्दजी ऐसे ही वन्‍्दनीय मद्दानुभावमिसे थे | * 
राय रामानन्दजीके पिताका नाम राजा भवानन्दंजी था| राजा 
भवानन्दजी जगन्नाथपुरीसे तीन फीस दूर अछालनाथके समीप रहते थे । ये 
लातिके करणवयंशी कायस्य थे। इनके राय रामानन्द, गोपीनाथ पट्टनायके, 
# सजनेके संसरगगंकी हृदथमें निरन्तर हृघ्छा, दूसरॉके गुर्णोर्म 
अझुराग होना, अपनेसे श्रेष्ठ और बढ़े घुरुषोंके सम्मुख भम्नता, 
पिया प्यसन, जपनी ही ख्लोमं प्रीतिका होना, फोकनिन्दासे सदा 
सचेट होकर भयभीत घने रहना, देवोंके भी देव महादेवके चरण 
भक्ति होना, जपने अन्तःफरणको दूसन करनेकी द्राक्ति होना खऔऔर 
दुष्टेंकि संसर्गसे सदा दूर ही घने रहना--ये निर्मछ् गुण जिन महाकुरुचों 
में विध्वमान हैं, उन्हें हमारा प्रणाम है । 
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कछानिधि, सुघानिधि और वाणीनाथनायक--वे पाँच युत्र थे | वे उड़ीसा- 
के महाराज प्रतापरुद्के राजदखारमें एक प्रधान कर्मचारी ये। इनके 
ठीन छड़के भी महाराजके दखारमें ही उचे-उँचे अधिकारोंपर आसीन 
होकर राज-काज करते थे। गोपीनाथ कठ्क-दखारकी जोस्ते माल- 
जेठा-प्रदेशके शासक ये। वाणीनाथ दखारमें ही किठी उच्च पदपर 
प्रतिष्ठित थे और राय रामानन्द उत्कल-देशके अन्तर्गत विद्यानगर- 
राज्यके शासक थे | 


इस बातकों हम पहले ही वता छुके हैं कि उत समय भारतवर्षमें 
छोणेछोटे सैकड़ों खतन्त्र राज्य थे | उस अपने छोटे-से प्रदेशके शासक 
हपतिगण सनातन-परिपाटीके अनुसार घमकों प्रधान मानकर प्रजाका 
पालन करते ये और क्षत्रिय-धर्मके अनुसार चुद्ध भी करते थे। तैलंग- 
देशमें मी वहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे | उनमेंसे 'कोट-देश” नामका एक 
- छोंझ-ला णाज्य था, जिसकी राजघानी विद्यानगरमें थीं। वरमान समयर्म 
गोलवरीके उत्तर तब्पर स्थित राजमहेन्द्रीकी ही उस प्रदेशकी प्रघान 
नगसे समझना चाहिये, किन्तु पुणना विद्यानगर तो गोदावरीके दक्षिण 
तीसर अवखस्ित था और वह यतंमान राजमहेन्द्रीसे दसवजारह कोस- 
, ही दूरीपर था। बहुत-से छोग विजयनगरकों ही विद्यानगर समझते हैं, 
किन्तु नामके साम्य होनेके कारण केवल भ्रम ही है । 


इसे तो पाठक पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्कल-देशके तत्कालीन 
महादव पुरुषोत्तमदेवनें विद्यानगरके राजाको युद्धमें परासत करके उसके 
देशकी अपने राज्यमें मिल्ला लिया था | रामानन्द राय उत्क-राज्यकी ही 
ओरसे उस राज्यके शासक होकर वहाँ रहते थे। महाराजकी ही ओरसे 
उन्हें “सजा! और 'राय! की उपाधियों मिली हुईं थीं। 


राजा रामानन्द राय १५७ 


राय महाशय शाज-का्जर्म प्रवीण, देश-कालके जाननेयाले, विनयी, 
झूर तथा सदाचारी पुरुष थे। फासरसीके पण्डित होनेके साथ-ही-साथ 
उन्हें संस्कृतका मी भलीमोति ज्ञान था। संस्कृत-साद्ित्यका उन्होंने 
सूत्र अनुशीलन किया था, समी शाज़ोंमें उनकी प्रगति थी। विद्या 
च्यासंगी पेनेके फारण उनका सार्वभीम भद्दाचार्यसे अत्यधिक स्नेह था। 
ये जब भी राज-फाजसे उड़ीसा जाते तभी पुरीमें जाकर सा्यमौमसे 
मिलते और उनके साथ शाज्ाठोचना किया करते। सावंमौम भी इन्हें 
हृदयसे चाहते थे, दोनोंका दृदय कविताप्रिय था। दोनों ही सरस, 
सरल, विद्वान, और शास्राम्यासी थे; इसीलिये इन दोनोकी परस्पर 
खूब पटती थी। मद्दाराज अतापरद्जी भी काज्य-रसिक ये, इसीलिये 
वे भी सार्यमीम भद्टाचार्य तथा रामानन्द राय--इन दोनोंदीका बहुत 
अधिक आदर करते थे। राय महादायने अपने 'जगन्नायवल्लमोँ नामक 
माटकर्म मद्ाराज प्रतापदद्धकी यहुत अधिक प्रशंसा की है। 


राय रामामन्द करणयंशी कायस्थ ये, फिर भी उनका आचार- 
विचार बड़ा ही शुद्ध तथा पवित्र था । थे देयता और ब्राक्षणेके चरणोंमे 
अत्यधिक श्रदा रखते ये । यैदिक श्रीत-स्माते आदि कर्मोका थे विधिवत्त्‌ 
अनुष्ठान करते ये और घर्मपूर्यवक्त शासनका कार्य करते हुए. सदा श्री- 
क्रष्णके चरणारविन्दोमें अपने मनको लगाये रहते थे । 


एफ दिन वे प्रातःफाल बहुत-से यैदिक ज्ह्षणंके सहित नित्यकी 
मौंति पतितपावनी पुण्यतोया गोदावरीमें ज्ञान करनेके निमित्त, आये | 
यहुत-से वेदश ब्राह्मण उनके साथ-साथ स्तोत्रपाठ करते हुए आ रहे ये । 
आगे-आगे यहुत-से वाद्य बजानेयाले पुरुष मौति-मौतिके वाद्योकों वजाते 
हुए ध्वल रहे थे। इस प्रकार यहुत-से आदमियेसे घिरे हुए वे गोदावरीके 
- तट्पर पहुँचे । तटपर पहुँचते ही, वाय्वार्लेने अपने-अपने वा बन्द 
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कर दिये। ब्राहणगण वत्न उतार-उतारकर गोदावरीके खच्छ। शीतल जलमें 
स्वान करने लगे। बहुत्त-से ल्ञानके समय पढ़े जानेवाले स्तोन्रौकों पढ़कर 
शय रामानन्दजीने खान किया और फिर देवता, ऋषि तथा पितरोंकों 
जलसे सन्तुष्ट करके उन्होंने ब्राप्षणोंको ययेष्ट दक्षिणा दी और फिर वे 
अपनी राजधानीकी ओर चलने लगे । 


उसी समय दूरहीसे उन्होंने अकेले दृक्षके नीचे बैठे हुए एक नवीन 
अवज्ावाले कापाय-वल्लघारी परमरूपलापण्यथुक्त युवक संन्यासीको 
देखा | पता नहीं, उस युवक संन्यासीकी चितवनमें “क्या जादू भरा 
हुआ था, उसे देखते ही राय रामानन्द मन्त्रम॒ग्धःसे बन गये। उन्होंने 
देखा, संन्यासीके अंगप्र्यंगसे मधुरिमा निकछ-निकठकर उस निर्जन 
प्रदेशको मधुमय, आनन्दमय और उल्लासमय बना रही है। गोदावरीका 
पह शान्त एकान्त स्थान उस नवीन संम्यासीकी प्रमासे प्रकाशित-सा 
हो रहा है, संन्यासी अपने एक पैरके ऊपर दूसरे पैरकों रखे हुए 
एकटक-भावसे रामानन्द रायकी ओर ही निहार रह है, उसके चेहरेपर 
प्रसस्ता है, उत्सुकता है, उन्मत्तता है और है किसीसे तन्मयता प्राप्त 
करनेकी उत्कट इच्छा । संन्थासी कुछ मुस्करा रहा है और उसके विम्बा- 
फछके समान दोनों अरुण ओछ अपने-आप ही हिल जाते हैँ । पता 
नहीं, वह अपने-आप ही क्या कहने लग जाता है। राय महाशय अपने- 
को सम्दाल नहीं सके । उस संन्यासीने दूरसे ही ऐसा कोई मोहिनी मन्त्र 
परदे दिया कि उसके प्रभावसे वे राजापनके अभिमानकोी छोड़कर 
पालकीकी ओर जाते-जाते ही सीधे उस संन्यासीकी ओर जाने छंगे। अपने 
मुझे संन्यालीकी ओर जाते देखकर सेवक मी उनके पीछे-पीछे हो लिये । 


पाठक समझ ही गये होंगे कि ये नवीन संन्यासी हमारे प्रेम- 
वारत-मणि श्रीचेतन्य महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु गोदावरीके किनारे 


राज़ों रामानन्द राय १९.९, 


एकान्तमें सानादिसे निवृत्त होकर यही सोच रहे ये कि राय शामानन्दसे 
किस प्रकार सेंट ऐ, उसी समय उन्हें बजते हुए, बार्जोकी ध्वनि सुनायी 
दी। मषप्रभु उन बाजेवार्लॉकी ही ओर देखने लगे । उन्होंने देखा कि 
बाजेबालूके पीछे एक सुम्दर-सी पालकीममे एक परम तेजस्थी पुरुष 
बैठा हुआ आ रहा है। उसके चारों ओर बहुत-से आदमियोकी भीड़ 
चल रही है। वस, उसे देखते ही महाप्रमु समझ गये कि हो न हो, ये 
ही राजा रामानन्द राय एँ | जब उन्होंने देखा वह ऐश्वयंवान्‌ महापुरुष 
भालकीपर न चढ़कर मेरी ही ओर आ रहा है, तब तो उनके छृदय- 
सागरमें प्रेमकी हिकोर मारने लर्गी, उन्हें निश्चय हो गया कि यय रामानन्द 
ये ही £। उनका दृदय राय महाशयकों आलिंगन-दान देनेके लिये 
सड़फने छगा | उनकी वार-बार इच्छा होती थी कि जल्दीसे दौड़कर इस 
अष्टापुझषको गलेसे लगा रूँ, किन्तु कई कारणोंसे उन्होंने अपने इस 
आवकी संवरण किया। इतनेमें ही उस सम्रद्धिशाली पुरुषने भूमिष्ठ 
ड्ोकर महाप्रभुके चरणेमिं प्रणाम किया । उस पुरुषकों प्रणाम करते 
देखकर प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहसे एक अपरिचित पुरुषकी भौँति पूछा-- 
(क्या आपका ही नाम राजा रामानन्द राय है ? 
« दोनों हार्योकी अज्जलि बाँपे हुए. अत्यन्त ही विनीतमावसे राय 
महाशयने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! इस दीन-हीन, भक्ति-विहीन शुद्राघम- 
को ही रामानन्द कहते हैँ ! ४ 
इतना सुनते ही प्रशने उठकर रामानन्द रायका आलिंगन किया 

और बड़े ही स्नेहके साथ कहने छगे--राय महाश्य ! मुझे सार्वभीम 
मद्ठाचारयने आपका. परिचय दिया था, उन्‍्हींकी आशा शिरोधार्य 
_ करके, केवल आपके ही-दर्दनोंकी इच्छासे में विद्यानगरमें आया हूँ। 
मैं सोच रहा था कि आपसे भेंट किस प्रकार हो सकेगी, सो कृपा-सागर 


२०० आश्चीचैतन्य-चरितावलछी खण्ड ३ 


प्रणुका अनुअह तो देखिये; अकत्मात्‌ ही आपके दर्शन हो गये | आजः 
आपके दर्शनोंसे मैं कृतार्थ हों गया | मेरी सम्पूर्ण यात्रा सफछ हो' 
गयी । मेंस संत्यास छेना सार्थक हो गया, जो आप-जैंसे पस्म भागवत 
मक्तके सुझे स्वतः ही दर्शन हो गये |? 
हाथ जोड़े हुए. दीनतापूवंक रामानन्दजीने कहा--मगवन्‌ ! मुझे 
तो ऐसा प्रतीत होता है. कि आज मेरे अनन्त जन्मोंका पुण्योदय हुआ 
है, जो साक्षात्‌ नारायणस्वरूप आप संन्यासीका बेष घारण करके 
मुझे पावन बनानेके लिये यहाँ पघारे हैं । मद्यचार्य सार्वभौमकी मेरे 
ऊपर सदासे अहैतुकी इंपा रही है; वें पुत्रकी तरह, शिष्यकी तरह, 
सेवक और सम्बन्धीकी तरह सदा मेरे ऊपर अनुगह बनाये रखते हे | 
प्रतीत होता है, उनके ऊपर आपकी असीम ऋृपा है, तभी तो उनके 
आगइहको स्वीकार करके आपने मुझे अपने दर्शनोसे छतार्थ किया। 
दे एकान्तमें भी मेरे कल्याणकी ही यातें सोचा करते हैं, उसीके फल- 
स्वरुप आपके अपूर्व दर्शनोंका सौसाग्य मुझ-जैसे अघमको भी हो सका ।' 
मेंस जन्म छोटी जातिमें हुआ है, में दिन-राजि छोकनिन्दित राज-काजमें: 
रूगा रहता हूँ, विषयोके सेवनमें ही मेरा समय व्यतीत होता है, ऐसे 
विषयी और परमार्थ-पयसे विसुख अधमको भी आपने आहलिंगन प्रदान 
किया है, यह आपकी दीनवत्सलता ही है, इसमें मेरा अपना कुछ भी 
पुरुषार्थ नहीं है। मुझसे वढुकर भाग्यवान्‌ आज संसारमें कौन होगा; 
अब मैं अपने भाग्यकी क्‍या प्रशंसा कहूँ पझुने इस अथमकी इतनी 
स्टृति रखी, इसे मैं किन पुष्योका फल समझे |? 


महाप्रभुने कहा--राय महाशय ! सें आपके मुखसे. भीकृप्ण- 
कया सुननेके निभित्त ही यहाँ आवा हूँ, कृपा करके मुझे श्रीकृष्ण- 
कया सुनाकर कृतार्थ कीजिये. 


राजा शसमानन्द राय र्ण्ट्‌ 


समानन्दजीने कहा--भगवन्‌ ! संसारी कीचड़में फंसा हुआ में 
मायाबद्ध जीव भरा श्रीकृष्ण-कथाका आपके सम्मुख कथन ही क्या कर 
सकता हूँ ! आप तो साक्षात्‌ श्रीहरिके स्वरूप हैं !? 

प्रभने कहा--संन्यासी समझकर आप मेरी प्रवश्चना मत करें | 
सार्यभीम महाद्ययने भेरे शुष्क दृदयकों सरस बनानेके निमित्त दी यहाँ भेजा 
है । आप मुझे मक्तितत्व बताकर मेरे मलिन मनको विद्युद्ध बनाइये । 


मद्राप्रसु और रामानन्दके चीचमें इस प्रकारकी यातें हो ही रही' 
थीं कि उसी समय एक येंदिक ब्राहणने आकर ग्रभुकों मोजनोंके लिये 
नि्मन्त्रित किया । राय महादायने भी समझा कि यहाँ इतनी भीडढ़-माडसें 
इन महापुरुपसे आन्तरिक बातें करना ठीक नहीं है | अतः (फिर आकर 
दर्शन करूँगा! ऐसा कहकर रामानन्दजीने प्रभुसे अपने ख्थानमें जानेंकी 
आज्ञा माँगी । प्रशने अत्यन्त ही स्नेहसे कद्ा--भूलियेगा नहीं ) 
अवदय पघारियेगा | आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके 
मुखसे शक्रीकृष्ण-फया सुननेकी बढ़ी उत्कट इच्छा हो रही है। क्यों 
आयेंगे न ? 

शामानन्दजीने सिर नीचा करके धीरेंसे कहा--अवश्य आऊँगा, 
शीघ्र ही श्रीचरणोंके दर्शन करके अपनेकों कृता्य बनाऊँगा | प्रभो ! जब 
आपने इस अधमपर इतना अपार अनुअह किया है, तब कुछ कालतक तो 
यहाँ नियास करके मुझे सद्भति-छुस दीजिये ही | में इतना अधिक पापी 
हूँ कि आपके केवल द्नोसे ही मेरा उद्धार न हो सकेगा !! इतना कहकर 
राय महाशयने प्रभुके पादप्मोर्मे गरणाम किया । और वे अपने सेवर्ककि. 
सहित राजधानीकी ओर चछे गये | इघर महाप्रस्यु भी उत्त ब्राह्मणके 
शाथ उसके घर मिक्षा करनेके लिये गये । . 





राय रामानन्दह्ारा साध्यतत्रप्रकाश 
उदयज्रेब सविता पद्मेप्वपेयति शभ्रियम्‌। 
विसावयन समृद्धीनां फल खुहृदनुप्रहम्‌ ॥* 
( छु० २० भां० ९२। १५ ) 


सम्ध्याका सुहावनां समय है, उर्देव अपनी समस्त रब्मियोकि 
सहित अस्तावलूफी छाल गुद्यामें घुस गये हैं। भगवान्‌ अंशुमालीका 
अनुसरण करते हुए पक्षिइन्द भी अपने-अपने कोटरोमें छुसकर चुपचाप 
शयन कर रहे हैं | मधुर रतिके उपासक अपनी प्रिय वल्ठुके मिलनके 
लिये उत्कण्टित होकर भगवती निशादेवीके साथ आराधनामें छगे हुए. हैं । 
संसारी लोग सो रहे हैं, विषयी छोग विषय-चिन्तनमें निमग्न हैं और 
संयमी जागरण करके उस अखण्ड ज्योतिका ध्यान कर रहे हैं, महाप्रभु 
भी एकान्तमें बेंठे हुए राय महाशयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


प्रेममें कितना अधिक आकर्षण है, वह ग्रेमपात्रके दूर रहनेपर भी 
उसे समीपमें छे आता है; बाहर रहनेपर भी भीतर खींच छाता है और 
चीचमें आये हुए अन्तरायोकी तोड़-फोड़ करके रास्तेकों साफ भी कर 
देता है। राय महाशय शरीरसे तो चले आये थे, किन्तु उनका मन प्रशुके 
पादपश्मोंमें ही फंसा रह गया । वे शरीर्से यन्त्रकी भौति बे-मन राजकाज 
करते रहें। सायंकाल होते ही उनका शरीर अपने मनकी खोजमें अपने- 
आप ही उधर्की ओर चलने छगा। वे राज-पाट, पद-अतिष्ठा तथा मात- 
सम्मान किसीकी भी परवा न करके एक साधारण सेवकर्कों साथ छेकर 

#& अपने सिन्नजनॉपर अलुग्रह करना ही ससुद्धिका फछ है--हस 


भावकों व्यक्त करते हुए सगवाण्‌ शुवनभास्कर उदय दोते हो अपनी 
आको कमठके किये समर्पित कर देंढे है। 


राय रामानन्दद्धारा साध्यतत्वप्रकादा श्ण्३ 


दीनभावसे प्रभुके निवासस्थानकी ओर चछे | दूरसे ही देखकर उन्होंने 
प्रशुके युगल चरणोंमें प्रणाम किया, प्रशुने भी उन्हें उठाकर गलेसे छा 
लिया । इसके अनन्तर थोड़ी देरतक दोनों हीं मौन बने रहे | कुछ कालके 
पश्चात्‌ प्रभुने कहा--“राय महाशय ! मैं आपके मुखसे कुछ श्रीकृष्ण- 
कथा सुनना चाहता हूँ । आप मुझे बताइये, कि इस संसारमें मनुष्यका 
मुख्य कर्तव्य क्या है? आप ज्ञानी हैं, भगवद्धक्त हैं, इसलिये मुझे 
साध्य-साधनका तत्त्व समझाइये ९? 


रामानन्दजीने विनीतभावसे कहा--“आप मेरेद्ारा अपने 
सनोगत भावोंको प्रकट कराना चाहते हैं | अच्छी बात है, जो मेरे 
अन्तःकरणमें प्रेरणा हो रही है, उसे मैं आपकी ही कृपासे आपके सामने 
अकट करता हूँ | पहले क्‍या कहूँ, सो बताइये ? 

प्रशने कहा--“मनुष्यका जो कर्तव्य है, उसका कथन करिये ! 

राय महाशयने कहा--अ्रभो ! मैं समझता हूँ--- 

स्व सवे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः। 
( सीता १८ ॥ ४५ ) 

अर्थात्‌ अपने-अपने वर्णाअमधर्मके अनुकूल कर्म करते रहनेसे 
मनुष्य परमसिद्धिकों प्राप्त हो सकते हैं अतः जो जिस वर्णमें हो वह 
उसीके कर्मोंको करता हुआ उन्‍्हींके द्वारा विष्णुभगवानकी आराधना कर 
सकता है। वर्णाश्रमघर्मको छोड़कर भगवानके प्रसन्ष करनेका और तो 
मुझे कोई सरल, सुगम और सुकर उपाय यूझता नहीं ।& शाखस्रोर्म भी 

; #'वर्णोश्रसाचारवता पुरुषेण. परः धुमान | 


: किश्ुरारा५ध्यते पन्‍था नान्यक्तततोपकारणम॥ 
| (वि० पु०)' 


२०७ श्रीध्रीचेतन्य-चरिताचलो खण्ड ३ 


स्थान-स्थानपर वर्णाश्रमघमंपर ही अत्यधिक जोर दिया गया है। 
श्रीमकगवद्दीतामें तो स्थान-स्यानपर जोरोंके साथ वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
कर्म करनेके ही लिये आग्रह किया गया है और उसीके द्वार सिद्धि मानी 
गयी है। ( गीता १८ । ४६ ) 


महाप्रभु राय महाशयके मुखसे वर्णाश्रमघमंकी वात छुनकर बढ़े 
प्रसन्न हुए । उन्होंने मुत्कराते हुए कहा---'राय महाशव ] यह आपने बहुत 
सुन्दर बात कही | सचमुच संसारमें समी मनुष्योंके लिये चर्णाश्रमधर्म- 
का पालन करना अलन्त ही श्रेयत्कर है| इसीलिये समी आज जोरोति 
चिछा-चिछाकर वर्णाअ्मधर्मकी दुह्ाई दे रहे हैं। जीव पाप-पुण्य दोनेकि 
मिश्रणसे मनुष्य-दरीर पाता है, इसलिये जिनकी वासनाएँ विषयभोगो्मे 
फँसी हुई हैं. उनके निमित्त घर्म, अर्थ और कामरूपी त्रिपुव्पार्थयुक्त 
धमका विधान है । यदि मनुष्य स्वेच्छासे विषय-भोगेमिं प्रवृच्त हो जाय 
तो पतित हो जायगा, इसीलिये धर्मकी आड़की आवश्यकता है। पम- 
पूर्वक बताब करनेसे मनुष्यकों खर्गुखकी ग्रात्ति होती है। किन्ह खर्ग- 
सुख अध्यायी होनेंसे पुण्य क्षीण होनेपर फिर उसे गिरना पढ़ता है, इसलिये 
कोई ऐसा उपाय बताइये कि कभी गिरना न पढ़े |! 
प्रधुकी ऐसी बात सुनकर रामानन्दजीने कह्ा--पप्रमो ! इसका 
तो यही उपाय है कि क्मोंमे आसक्ति न रखी जाय | निष्काममांवसे 
कर्म किये जायें | सकाम कर्म करनेसे तो वे फ़छको 'देनेवाले होते हैं, 
किन्तु भगवत्मीत्यर्य कर्म करनेसे वे किसी प्रकारके मी फठको उलनल 
नहीं करते !! ; 
महाप्रझुने कहा-“यह आपने वड़ी सुन्दर वात बतायी । सचमुच 
यदि निष्काम मावसे कर्म किये जायें तो वे ब्रिलोकीके चुखसे ऊँचेदी 
ओर छेजाते हैं, किन्दु उनके द्वाए तो आत्मश॒द्धि ही शेती है, वे मुक्ति 
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में प्रधान हेतु न होकर गौण हेतु हैं, उनका फल शान न होकर आत्मग्द्धि 
है !& इससे भी बढ़कर कुछ और बताइये १ 

रामानन्दजीने कहा--प्रभो | जब आप निष्काम कर्मको भी श्रेष्ठ 
नहीं समझते, तो सभी प्रकारके करमोका खरूपतः परित्याग करके निरन्तर 
श्रीभगवानुका भजन ही करते रहना चाहिये। सचमुच कर्म केसे भी 
किये जायें उनसे ब्रितापोंकी निग्नत्ति नहीं होती, इसलिये तापोंसे सन्तस 
. आणियोंके लिये सर्य धर्मोका परित्याग करके प्रभुके पादपक्नॉंकी शरण जाना 

ही मैं मनुष्यका मुख्य कर्तव्य समझता हूँ। भगवानते भी गीतामें अर्जुन- 

को यही उपदेदा दिया है कि 'हे अर्जुन | तू सब धर्मोकों परित्याग करके 
मेरी ही शरणमें आ जा । मैं तुझे सब पार्पोंसे मुक्त कर दूँगा, तू सोच 
मत कर 0 व द 

प्रभुने हँसते हुए कहा--'राय महाशय ! माद्म पड़ता है, आपसे 
कोई भी शात्न छूटा नहीं है । आपने शा्ोका विधिवत्‌ अध्ययन किया 
है। यह शरणापत्ति-घर्म जो आपने बताया है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, 
किन्तु यह तो संसारो तार्पोसि तपे हुए साधकोके लिये है, जो तापोंका 
अत्यन्ताभाव ही करनेके इच्छुक हैं | जो साधक इससे भी उच्च कोदिका 
है और उसे संसारी तापोंका भान ही नहीं होता, उसके लिये कोई 
और उपाय बताइये |! * 

तब तो रामानन्दजी कुछ सोचने छगे और थोड़ी देस्‍्के पश्चात्‌ 
कहने लगे--प्रमो ! मैं समझता हूँ सममावसे अवस्थित रहकर और 

# योगिनः कमें कुर्वन्ति सह स्यक्त्वास्मझुदये । 
(ग्रीता ५। ११) 


+ सर्वर्मान परिस्यज्य मामेक दारण भज। 
अईं हवा सर्वपापेस्यो मोक्षय्िष्यामि सा झुचःना 
(ग्रीता १८।.६६ ) 
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सत्‌-असतका विचार करते हुए मगवानकी निरन्तर भक्ति करते रहना ह्दी 
मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है ! 

पमुने कद्दा--यह तो बहुत ही सुन्दर है, किन्त जिसे असछी 
आनन्दकी इच्छा है, उससे दो चीजोंका विचार केसे हो सकता है! 
दैधीमाव ही तो मयका कारण है। सत-असत॒का विचार बहुत उत्तम है, 
किन्तु इसमें मुझे सरसता नहीं दीखती । कोई सरस-सा उपाय बताइये ।' 


तब भक्ताप्रगष्य रामानन्दजीने गरजंकर कहा--प्रमों ) भगवानकी 
विशुद्ध भक्ति ही सर्वेश्रे्ठ और मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। जेसा कि 
ब्रह्माजीने भ्रीमद्धागवर्मे मगवानकी स्त॒ति करते हुए कहा है-- 
ज्ञाने प्रयाससुद्पाय्य नमनन्‍्त एवं 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवातोम। 
स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाड'मनोमि- 
येप्रायशो5जित जितो5प्यसि तैस्लिडोक्याम्‌॥ 
(१०११४।४ ) 
अथोत्‌ 'हे अजित | जो मनुष्य शानमें छुछ भी अ्रयत्त न करके 
केवल साधु-सन्तोंके स्थानपर अवस्थित रहकर उनके मुखसे आपके 
, गुणानु॒वादोंको ही श्रवण फरते रहते हैं और मन, वचन तथा कमसे 


आपकी नमस्कार करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं. वे ही भिलोफीमम 
आपको प्राप्त हो सकते हैं ।? 


रामानन्दजीके मुखसे इस इछोककों सुनकर प्रभु अत्यन्त ही प्रसन्न 
हुए । उन्होंने प्रसक्षता प्रकट करते हुए कहा--सचमृच मद्यचार्य 
सा्वमीमने आपके शाज्शानकी मुझसे जैसी प्रशंसा की थी, यहाँ आकर 
मैंने आपको बेला ही पाया। मनुष्यका परम पुरुषार्थ और सर्वश्रेष्ठ धर्म 
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भगवान्‌ मधुसूदनकी अहैतुकी भक्ति करमा ही है। इसलिये यह तो मैं 
खीकार करता हूँ; किन्तु भक्ति किस प्रकारसे की जाय, यद और बत्ताइये ? 
रामानन्दजीने कष्ा-प्रभो ! में समझत्म हूँ, प्रेमपूर्वक भक्ति 
करनेसे ही इश्सिद्धि हो सकती है। भगवान्‌ प्रेममय हैं, प्रेम ही उनका 
स्वरूप ऐ, ये रसराज हूँ, इसलिये जैसे भी हो सके उस रसाण॑चर्मे घुसकर 
खूब गोते लगाना चाहिये, क्योंकि- 
फृष्णभक्तिरसभाविता. भतिः 
फरियतां यदि कुतो5पि लम्यते । 
तप छोल्यमपि सूल्यकेयर्ल 
जनन्‍्मकोटिसुरुतैनं.. लभ्यते ॥ 
( रामानन्द राय ) 
अर्थात्‌ मनुष्यकों भीकृष्ण-भक्ति-रससे भावित-मत्ति होकर जैसे 
भी प्राप्त हो सके यैसे ही प्रात्त करनी चाहिये | उसे प्राप्त करनेका मूल्य 
क्या है ! उसके प्रति लोडपता, छोमी भाव, सदा छृद॒यमें उसीकी इच्छा 
बनी रहना, उसे मनुष्य कोटि जन्मके छुकृतसे भी प्राप्त नहीं कर सकता।? 
महाग्रभुने कह्दा-घन्य है; सच्ची ब्रात तो यह है कि 'रसो 
मै सः | रस होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति! (तैत्ति०उ०) अर्थात्‌ वे भगवान_ 
स्वयं रस-स्वरूप हैं | उस रसको प्राप्त करके जीव आनन्दमय हो जाता है। 
किन्ठु एक बात अमी शेष रह गयी। उस रसका आस्वादन किसी-न-किसी 
प्रकारके सम्बन्धसे ही किया जा सकता है, इसलिये मगवानके साथ किस 
सम्बन्धसे उस रसका आस्यथादन किया जाय, इसे जाननेकी मेरी बड़ी 
इच्छा है, पा करके इसे और बताइये 


यह झुनकर राय महाशय कहने लंगे-अमो ! मैं समझता हूँ, 
अगवानके अति दास्य-माव रखना ही सर्वेश्रेष्ट सम्बन्ध है; क्‍योंकि बिना 
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दात्य-भाव हुए प्रेम हो ही नहीं सकता। शान्त, सख्य, वात्सल्य और मधुर 
इन सभी रखेंमें छिपा हुआ दास्यन्भाव अवश्य रहता है। वह अत्यन्त 
पीड़ाके समयमें व्यक्त मी हो जाता है। नन्‍्दजीका भगवानक्े प्रति वात्सल्य- 
स्नेह था किन्तु मधुरासे जाकर जब मगवानका सन्देद्य उद्धबजीने नन्दवावा 
आदि गोपोंकी छुनाया और कुछ दिन त्रजमें रहकर जब वे लौटने छंगे तब 
अत्यन्त ही कातर-भावसे दुखी होकर नन्दवावाने कहा था-मनसों 
सृत्तयो न स्थुः कृष्णपादास्वुजाभया? अर्थात्‌ है कृष्ण | हमारे मनकी 
बूत्ति सदा श्रीकृष्णके चरणोंका आश्रय करनेवाली हो । पुत्रकी तरह स्नेह 
करनेवाले पिताका दास्य-भाव घोर दुःखके समय अपने-आप ही उमड़ 
पड़ा। इसी प्रकार जब ब्रह्माजी गौओंके बछड़ोंकी चुरा ले गये और 
भगवानते बेंसे ही बछड़े बनाकर अजमें रख दिये और सालभरके पश्चात्‌ 
जब उन बछड़ींको ज्ह्माजीने छोड़ा तव बंलरामजीको पता चछा और 
छोटे भाईके प्रति विस्मयके कारण उनका दास्य-भाव व्यक्त हो उठा | वे 
भगवानकी सहिमाकों स्मरण करके कहने रूगे--- 


प्रायो सायास्तु मे भतुनोन्‍या मे5पि विमोहिनी । 
( श्रीसक्वा० १०१ १३। ३७ ) 
अथात्‌ यह सब मेरे प्रभुकी लीछा है। 


राधिकाजीका भगवानक्के प्रति कान्तमाव था। वे स्वाधीनपतिका 
थीं, किन्तु जब रासमें सहसा भगवान्‌ अन्तधौन हो गये तो उनका दास्य- 
भाव प्रस्कृदित हो उठा और वे रोती हुईं कहने ऊगी--दास्पास्ते कृपणाया 
मेसखे | दर्शय सन्निधिम्‌! अर्थात्‌ 'हे रखे] ठुम हमें अपने दर्शन दो | हम 
इण्हारी दासी हैं |! मल जो दिन-राति प्यारेंसे मान ही करती रहें, उनके मुख- 
से ऐसे दास्य-भावके वचन शोभा देते हैं ! किन्तु करें क्या, दास्य-भाव तो 
स्नेहका स्वामी है । इसहिये प्रभो ! दास्य-भावक़ो मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ | 
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भमुने एंसकर कहा--- हाँ, ठीक है, होगा, मैं इसे अस्वीकार नहीं 
करता, किन्तु फिर भी दास्य-भावमें कुछ संकोच अवदय रहता है। सेवकर्कों 
अपने स्वामीके ऐश्वर्य, बड़प्पन और मान-सम्मानका सदा ध्यान रहता है। 
इसलिये निर्भय होकर आनन्द-रसका पान करनेमें कुछ संकोच होता है, 
ऐसा फोई सम्बन्ध बताइये जिसमें संकोचका छेद भी न हो |! 

तब तो अप्यन्त ही उल्लसक्रे साथ रामानन्द रायने कहा--“तब 
सो प्रभो ! में सख्य-सम्बन्धकों सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । सख्य-मरेममें 
ऐशवय, धन, मान, सम्मान फिसीकी भी परवा नहीं रहती। ग्वाल-बाल 
भगवानसे नाराज होते थे, उनसे गीओंकी घिरवांकर छाते थे। उनके 
कम्धेपर चढ़कर चड्टी लेते थे। उन्हें अखिल विश्वके एकमात्र आधार 
भगवान्‌ वालुदेयसे किसी प्रकारका संकोच नहीं था | यथार्थ स्सास्वाद 
सो सख्य-प्रेममें ही शोता दे । 

' अद्दप्रभुने कद्दा--संख्य-ग्रेमका क्या कहना है ! सख्य-प्रेम ही 
तो यथार्थ्मे प्रेम है | किन्तु सख्य-्प्रेम सबको प्राप्त नहीं होता | उसमें 
दूसरेके प्रेमकी अपेक्षा रहती है, यदि अश्ानवश अ्रम हो जाय कि 
हमारा प्रेमी हमसे उतना प्रेम नहीं करता, जितना हम उससे करते हैँ 
सब स्वाभाविक ही हमारे प्रेममें कुछ न्‍्यूनता आ जायगी | इसलिये ग्रेमका 
ऐसा कोई सम्बन्ध बतलछाइये जो निरपेक्ष और दर हाल्तमें एकरस 
बना रहे ।! हि 

इसपर जल्दीसे रामानन्दजीने कहा--प्रमो | यह बात तो 
चात्सल्य-प्रेममें नहीं है। 'कुपुनों जावेत क्विंदपि कुमाता न भवतिः 
सन्तान चाहे प्रेम करे या न करे; माता-पिताका प्रेम उसपर बैसा ही बना 
रहता है। इसीलिये तो भगवान्‌ व्यासदेवजीने कहा है-- 
१8 
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नेम॑ विरिधों मे भवों न भ्रीरप्यज्डसंभ्रया ) 
प्रसादं लेमिये गोपी यत्तत्माप पिम्ुक्तिदात्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०१९६ २० > 
अर्थात्‌ 'प्रेमदाता श्रीहरिकी जैसी कृपा यशोदाजीपर हुई थी, येसीः 
कृपा ब्रह्म, शिवकी तो बात ही क्या, भगवानके सदा दृदयमें निवास 
करनेयाली लक्ष्मीपर भी नहीं हुई !! इसलिये वात्सल्य-भाव ही सर्वोत्तम 
ठद्दरता है। 


प्रभुने अत्यन्त ही प्रसनता प्रकट करते हुए कहा-- राय महाश्षय,. 
आप तो रसराज हैं, आपसे कोई बात अविदित नहीं है, वात्सल्य-रसकी: 
तो भगवान्‌ व्यासदेवने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। फिर भी यात्सल्य-रसमें मुझे 
पूर्ण निर्भरता प्रतीत नहीं होती | उसमें छोटे और बड़ेपनका कुछ अंश्ॉर्मि 
तो भाव रहता ही है| इससे आगे भी आप कोई ऐसा भाव बता सके 
जिसमें इन विचारोंका अंथ्न्ताभाव हो, तो उसे मुझसे कहिये ९ 


राय महाशयने कहा--प्रभों | इससे आगे और क्‍या कहूँ, यह तो. 
कहनेका विषय नहीं। सचमुचमें एक ही भाव अवशेष हैं और उसे ही अन्तिम 
कहा जा सकता है---वह है 'कान्तामाव' वस, इसीमें जाकर सभी रसौंकी,. 
सभी भावोंकी और सभी सम्बन्धोंकी परिसमात्ति हो जाती है | 


शय रामानन्दके मुखसे इस बातकों सुनकर प्रभुने उनका गाढा- 
लिंगन किया और प्रेममें विहछ होकर गद्गद कण्ठसे कहने छगे--- 
राय महाशय, आप धन्य हैं, आपका कुल धन्य है, आपकी ही जननी 
वास्‍्तवर्म जननी कही जा सकती हैं, आपका शाश्त्रीय ज्ञान सार्थक है 
इतने बड़े रहस्य-शञानकों मुझे बताकर आपने सेरा उद्धार कर दिया, 
किन्तु इससे भी ऊँचा कोई भाव जानते हो तो कहिये !? 


राय रामानन्दद्ारण साध्यतस्वप्रकाश श्श्१्‌ 


सहाप्रदुके इससे भी आगे पूछनेपर राय चकित होकर प्रभुकी 
ओर देखने छगें और बहुत देरके अनन्तर धीरे-धीरे कहने छगे--'प्रमो ! 
इससे आगे में और कुछ नहीं जानता ।? 

प्रभुने मधुर स्वस्में कह्ा--'राय महाशय ! आपसे कोई बात छिपी 
नहीं है। आप मुझे शु॒प्कद्ददय, एह्त्यागी वनवासी संन्यासी समझकर 
भुलावा देना चाहते हैं | अन्तिम साध्यतरवका अनधिकारी समझकर 
आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं | आप तो सब कुछ जानते हैं। कान्तास्नेहसे 
भी बढ़कर जो कुछ हो उसे कृपया बता दीजिये ।? 


शायने अशुके पादपन्मोकी पकड़े हुए कहा--- 


अनयाराधितों नून॑ भगवान, दरिसीध्यरः। 
यज्नों विद्याय भोविन्दः प्रीतो यामनयद्रद्ः ॥# 
(श्रीमद्भधा० १० । ३० । २८) 
धस, प्रभों ! इससे आगे स्पष्ट नहीं कह सकता | क्योंकि यह विषय 
अत्यन्त ही गोप्य है। भगवान्‌ व्यासदेवने भी इसे परम गुह्य समझकर 
अप्रकठ ही रखा है| केवछ संकेतसे बहुत ही थोड़ा-सा लक्ष्य किया है- 
बस, इससे आगे में और कुछ न कह सकूँगा !? 
इतना सुनते दी प्र एकदम उठकर खड़े हो गये और राय महाशय- 





& रासमें सहसा सगवानके अन्तर्धान हो जानेपर गोपिकाएँ 
श्रीमतों राधिकाजीके भाग्यकी सराहना करती हुई कद्द रददी हैं-- 

निश्चय ही इन्हीं ( श्रीराधिकाजी ) ने सगवान्‌ श्रीहरिका आरा- 
घन किया है, क्योंकि जिनके प्रेमके पीछे भगवान्‌ हम सबको परित्याग 
करके उनके संग एकान्तमें चले गये | 


श्श्र्‌ धरीक्षीचैटन्चन्चरिताचली खण्ड ६ 


का याद आलिगन करते हुए कहय-- धन्य हैं, घन्य है। आपने तो प्रेमकी 
पराकाह्ा ही कर डाली | आपने तो उाध्यतत्वकों परितीमापर पहुंचा 
दिया । मछा, श्रीसघिकाजीके प्रेमकी अझंसा कर ही कौन सकता है! 
उनका हीं प्रेम तो सर्वश्रेष्ठ है। 

अब आप नुझे उन दोनोंके दिलासकी पूर्ण महिमा उुनाइवे ।? 


इतना सुतते ही राय महाशय अपने कोकिल्कूजित कमनीय 
कण्ठले इस इलठोकको वड़ी ही लवके ठाथ पढने लगे | 
चाचासूचितशबरीरतिकलाप्रागल्मिया. राधिका 
बीडाकुश्चितकोचनां विर्वयन्नन्न सखोमावलों 
ठद्वक्षोरुदचित्रकेलिमकरीपाण्डित्यपारहइ्नतः 
फेशोरं सफठीकरोति कलयन कुझ्ले विद्वारं हरिः॥| 
बस, यही रास-विलयतकी पराकाछा है। 
अखु इसको उुनकर बड़े दी प्रतन्न हुए । प्रशुने राय सहायग्ययका जोर- 
से आल्मिन किया और दोनों पेमने प्रम्ठ होकर पृथिदीपर गिर पड़े | 





राय रामानन्दसे साधन-सम्बन्धी प्रश्न 
सथ्चार्य रामामिधभक्तमेंघे 
सखमभक्तिसिद्धान्तचयासतानि । 
गौराब्धिरेतैस्मुना वितीणें- 
स्तजश्त्वस्लालयतां प्रयाति ॥& 
*... (चेत० चरिता० स० छी० ८॥ १) 
दोनों ही पागल हों, दोनोंकी . इृष्टिमें संसारी पदार्थ निस्सार हों, 
दोनों ही किसी एक ही मार्यके पयिक हों और फिर उन दोनेंका एकान्त- 
में समागम हो, तो फिर उस आनन्‍्दका तो कहना ही क्या १ उसे ही 
अनिर्वचनीय आनन्द कहते हैँ | उस आनन्द-स्सका आखादन करना 
सब किसीके भाग्यमें नहीं बदा है, जिसके ऊपर उनकी कृपा हो; वही 
इस आनन्दका अधिकारी हो सकता है। _ 
राय रामानन्दजीके सुखसे परम साध्यत्तत्वकी वात सुनकर प्रश्च 
कहने लगे--“राय महाद्यय, आपकी असीम अनुकम्पासे मैंने परम साध्य- 
तत््य जान लिया | अब यह बताइये कि उसकी उपलब्धि कैसे हो ! बिना 
साधन जाने हुए साध्यका ज्ञान व्यर्थ है, इसलिये जिस प्रकार इस महा- 
भावकी प्राप्ति हो सके कृपा करके उस उपायकों और बताइये £? 
राय महाशयने अत्यन्त ही अधीरताके साथ कहा--प्रमों |! आप 
सर्वसमर्थ हैं। मैं संसारी पड्ुमें फेसो हुआ विपयी जीव भला साध्य- 
# समुद्र-समान गौर सद्ाप्रभु अपने भक्तिसिद्धान्तरूप जक्षराशिकों 
भक्तवर रामानन्दरूप भेघमें सब्बारित करके पुनः उनसे उस सिद्धान्त- 
सकिछको विभाजित कराकर खर्य ही -उसके कझ्ानरत्नका आकर यन 
डसे अपनेमें छीन कर छेते हैं अथोत्‌ खर्य ही तो रामानन्दके हृदयमें 
स्फुरणा कराते हैं और स्वयं ही उसका फिर रसास्वादन करते हैं । 


२१७ श्रीक्षीचितन्व-चरिदावली खण्ड ३ 


साधन-ठत्वको उमझ ही क्या तकता हैँ ! किलु आप अपने मावोको मेरे 


; रे 
ही द्वास प्रकट कराना चाहते हैं, तो आपकी दइच्छाके दिदद्ध कर ही फोन 
चीज 
सकता है | इच्लिये आप मेरे हृदयमें जो प्रेरणा करते जायेगे में वही 
कहता जाऊँया !” 
>> र «| [.. बह क> 
भीराधिकाजीका ठामान्य नहीं है | उंखारी सुख 


आनन्दका अनुभव करनेदाले हि... वदिकायी नहीं 
न्दका अनुभव करनंदील पएुद्धर ता इसके धऋदणगक मभी अधिकारी न 





हैं, इसीलिये इसे परम गोप्य कद्य गया है | इसे तो जजकी गोपिकाएँ 
ही जान सकती हैं| गोपिकार्ओके अतिरिक्त किठी दूसरेका इस रखमें 
प्रवेश नहीं। गोपिकाएँ इन्द्रिय-छुलकी जअमिल्यदियी नहीं, उन्हें ठो क्लीरघिका- 
के खाथ कुझ्ोमें केलि करते हुए श्रीकृष्पकी चंद कमनीय ग्रेनलीछा 
ही जत्वन्त प्रिय है । अपने लिये व क्क्छ नहीं चाहदों उनकी स्म्प्ण 
इच्छाएँ, उम्पू्ण भावनाएँ, सम्पूर्ण चेश्एँ और रन, वाणी ठया 
बोंकी उम्पूर्ण क्रियाएँ उन प्यारी-प्यारेके विद्रके ही नि्ित्त होती 
हैं| जो उस अनिर्वेचनीय रूका जाखादन करना चाहते नि उन्हें अपनी 
उम्पूर्ण भावनाएं इठी प्रकार त्वागयमय ओर निः्खाये दना लेनी चाहिये। 
शोपीमावको घारण किये दिना कोई उस आनन्दारतका पान ही नहीं 
कर चकठता। गोपियोंके भेममे उांसारिकता नहीं है। वह विद्यद्ध 
निमेल है, वाउनारहित और इच्छारहित है | गोपियोंके विद्युद्ध प्रेमका ही 
नाम कार्मो हैं। इस उंचारी काम! को काम नहीं कहते। उस दिव्य 
समभावका हा नाम वयायंत्र काम है जिठकी इच्छा उदव आदि नक्त- 

- शरण भी निरन्तरूपसे किया करते हैं ॥: 





| 





छ प्रेमव गोपरासाणों कास इत्यगमद प्रधान । 
इत्युददादयोध्प्येत॑े चान्हन्ति भगयदल्ियात ॥ा 
( गौदनोदन्त्र 3 


राय रामानरसे साधन-सस्वस्धी प्रश्ण॒. २१५ 


कोई चाहे कि जपसे, तपसे वेदम्यात अथवा यश-यागद्वार हम 
उठ रस-सागरमें प्रविष्ठ होनेके अधिकारी बन जायेंगे तो यह उनकी भूछ 
है | उठ अमृतत्मी महारतसागर्के समीप पहुँचनेके लिये तो भक्ति ही 
दक्षमात्र साधन है; गैशा कि भगवान व्यासदेवने कहा है-- 


नाय॑ सुखापों भगवान देहिनां गोपिकासुतः। 
पानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिद ॥ 
(श्रीमज्ञा० १० । ९। २१ ) 
अथात 'वन्दनन्दन भगवान्‌ बासुदेव जिस प्रकार भक्तज़ों भक्तिसे 
सहममें प्राप्त रो सकते हैं, उस प्रकार देहामिमानी कर्मकराण्ी तथा 
जञानाभिमानी पुरुषों ग्राप्त नहीं हो सकते |! इसीहिये तो गोपियोंके प्रेम- 
को सर्वोत्तम कहा ऐ- 


यदपि जसोदा ननन्‍द अरु श्वाहवाल सब धन्य | 
पै था रसमूँ चासिके गोपी भई अमन्‍्य॥ 


गोपियोंके प्रेमकी बराबरी कौन कर सकता है। रास-विछासके समय 
जिनके भुजदण्डोका आश्रय अहण करके जो गोपिकाएँ धन्य बन चुकी हैं, 
उनकी पदधूछिके विना कोई ग्रेमका अधिकारी बन ही नहीं सकता ।' 


प्रभुने राय महाशयकी भूरि-भूरि प्रशंता की। इसी प्रकार रातमर 
दोनम बाते होती रही । गेज प्रातःकाल रात्रि समझकर चकवा-वकबीकी 
मौँति दोनों ही शथकू हो जाते ये और सत्रिकों दिन मानकर दोनों ही 
फिर उस प्रेम-सरोवरके मी एकनित हो जाते ये ।हुस प्रकार कई दिलों- 
तक सत्संग और साध्य-साधन-निर्णय होता रहा | एक दिन प्रभुने राय 
महाशयसे कुछ अत्यन्त ही रहलमय गूह प्रश्न पृछे | जिनका उत्तर रायने 
मआत-पेरणारे जैसा मनमें उठा बेस यथातम्य दिया | मरने पूछ--राय 


२१६ श्रीध्रीचैतन्‍्य-चरितावली खण्ड हे 


महाशय ! सुझे सम्पूर्ण विद्याओँमें श्रेष्ठ पतविद्या बताइये; जिससे वढ़कर 
दूसरी कोई विद्या ही न हो # 

रायने कुछ छजित-भावसे कहा--'प्रमों ! मैं क्या बताऊँ, श्रीकृष्ण- 
मक्तिके अतिरिक्त और सर्वोत्तम विद्या हो ही कौन सकती है £ उसीके 
लिये परिश्रम करना सा्यक है, शेष सभी व्यर्थ है।! 

रीकृप्णेति स्सायनं रस पर शुल्पेः किमलयेः श्रम? 

प्रभुने पूछा--'सर्वश्रेष्ठ कीति कौन-सी कह्दी जा सकती है? 

रायने कहा--प्रमों ! श्रीकृष्णके सम्बन्धसे छोगोंमें परिचय होना 
यही सर्वोत्तम कीति है ।? 

प्रमुने पूछा--/अच्छा, ऐसी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति कौन-सी है, जिसके: 
सामने सभी सम्पत्तियों ठुच्छ समझी जा सके ?? 

रायने उत्तर दिया--भ्रीनिकुल्नविहरी राघावक्षमकी अविरल भक्ति 
जिसके दृदयमें विद्यमान है वही सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिशाली पुरुष है | उसकी 
समताका पुरुष त्रिमुवनमें कोई नहीं हों सकता ।? 

प्रभुने पूछा--मुझे यह वताइये कि सबसे बड़ा ढुःख कौन-सा है ? 

डँंघे हुए कण्ठसे अश्रु विमोचन करते हुए राय महाशयने कहदा-- 
4प्रमो | जिस क्षण श्रीहरिका हृदयमें स्मरण न रहे, जिस समय विषय-मोगों- 
की बातें सूझने लगें, वही सबसे वढ़ा दुःख है।# इसके अतिरिक्त भगवत्‌- 
भक्तोंसे वियोग होता भी एक दारुण दुःख है ।! . 

प्रभुने पूछा--“आप मुक्त जीवॉमें सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं ? 

& सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजडमूठता। 
यन्मुहूर्त क्षणं घापि चासुदेव॑ न चिन्तयेत्‌ ॥ 
( मद्दाभारत ) 
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रायने कहा--अमो ! जिसकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ श्रीकृष्णके प्रेम-प्रासि- 
के ही निमित्त हों, जो सतत श्रीकृष्णके ही मधुर नामोंका उच्चारण करता 
हुआ उन्हें ही पानेका प्रयल् करता रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है ।! 
प्रभुने पूछा--/आप किस ग्रानको सर्वश्रेष्ठ गान समझते हैं १? 
रायने कहा-- 
श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! 
है नाथ ! नारायण * वाझुदेव ! 
“इन सुमधुर नामेके गानकों ही मैं सर्वश्रेष्ठ गायम समझता हूँ ।? 
प्रभुने पूछा--“आप जीरवोंके कल्याणके निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य किसे 
समझते हैं !? 
रायने कहा--अमो ! महत्‌ युरुषोंके पादपत्नोंकी पावन पराससे 
अपने मस्तकको अलंकृत बनाये रहना और उनके मुख-निःसत असृत-वचनो- 
का कर्णरन्म्ोंसे निरन्तर पान करते रहना--इसे ही मैं जीवोंके कल्याणका 
सुख्य हेत समझता हैँ ।! 
प्रभुने पूछा-- 'प्राणिमात्रके लिये सर्वश्रेष्ठ समरणीय क्‍या वस्तु है !” 
रायने कहां--- 
श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! मुरारे ! | 
है नाथ ! नारायण ! बाझुदेव !! 
बस “ही सर्वश्रेष्ठ सरणीय है | 
प्रभुने पूछा--आप ध्यानॉमें सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे समझते हैं ! 
: शयने कहा--शीवृन्दावनविह्रीकी बाकी झौँकीका ही निरल्तर 
च्यान बना रहे--वस, यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है ! 
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प्रभुने पूछा--/आप जीवॉकि लिये ऐसा सर्वोत्तम निवास-खान 
कौन-सा समझते हैं, जह०ँ चर्बलके सुखमें धूलि देकर निवास किया जाव 
रायने कहा--प्रमो ! 
4 “घूरि ु 
'खरवसुके सुख घूरि दे सर्वर के ब्रज-घूरि, 
बत, सव कुछ छोड़कर बृन्दावन वात करना ही जीवका अन्तिम 
निवासखान है। दन्दादनको परित्याग करके एक पैर मी कहीं अन्यन 
ने जाना चाहिये ---- 
धुन्दावर्त॑परित्यज्य पादसेक न गच्छति ! 
--बत, राघा-मुरलीघरका ध्यान करते रहना चाहिये और इन्दावनकी 
मे छोड़ना चाहिये--- 
'औराधामुरछीघरो भज ससे | बुन्दावरन मा यूज 7 
प्रमुने पूछा--“आप शवणोंमें सर्वश्रेष्ठ शवणीय क्या समझते हैं?” 
रायने कहा--- 
अ्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे | झुरारे ! 
है नाथ | नारायण | बाझुदेव 
--वह रुस्पूर्ण भ्रवर्णोका सार है। जिसने इसे बथादत्‌ रीतिते सुन 
लिया फिर उसके लिये कुछ श्रवण करना झेष नहीं रह जाता ।' 
अभुने पूछा--/आप उपासनाओंमें उर्वश्रेष्ठ उपासना किसे उमझते हैं!” 
रायने कहा--“बुगल सरकारके तिवा और उपासना की ही किस- 
की जा सकती है। जसलूमें तो इन्दावनविदह्ाारी ही परम उपास्य हैं। 
शक्तिसे वे प्रथकू हो ही नहीं उकते !? 
अचुने पूछा--“आप मक्ति और सुक्तिने किसे अधिक पसन्द करते हैं? 
रायने कहा--अमो | नुक्तिके नीस्ठ फलको तो कोई विचारप्रधान 
दार्शनिक पुद्ष ही परन्द करेगा। मुझे तो प्रसुके पाद-पद्मो्मि निरन्तर 
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लोट लगाते रएना एी सबसे अधिक पसन्द है | में अमृतके सागरमें जाकर 
अमृत बनना नहीं चाएता । मैं तो उसके समीप बैठकर उसकी मधुरिमा- 
के रताखादन फरनेक़ों ही स्श्रेष्ठ समशता हैँ ।' 


एस ध्रकारके य्रक्षोत्तरमिं दी यह रात शोप हो गयी और दोनों फिर 
एक दूसरेसे प्रथफ ऐ गये । 


राय मद्ाशयका अनुराय प्रभुके पाद-प्मर्मि उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता था। वे उनमें साक्षात्‌ श्रीकृष्णफे रूपका अनुभव करने छगे। 
उनके नेभोके सामनेसे प्रशुका बह प्राकृत रूप एकदम ओंझ्वल हो गया 
और बे अपने इृएदेव भीराधा-कण्णके स्वलूपका दर्शन करने छगे । इसीलिये 
उन्होंने एक दिन प्रदुसे पूछा--'प्रभो ! में आपके श्रीविभ्नएमें अपने इृष्देव- 
के दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा भाग होने छूगा है कि आप साक्षात्‌ 
श्रीमन्नागयण ही हैं। छोगोंको भ्रममें डालनेके लिये आपने यह छद्य-वेष 
धारण कर लिया है । 


एऐँसते हुए प्रभुने उत्तर दिया--+राय महाशय ! आपको भी मेरे शरीरमें 
अपने दृष्टदेवके दर्शन न एँगे, तो और किसे होंगे! आपकी इृश्टिमें 
तो जितने संतारके दृश्य पदार्थ हैं सब-के-सब इष्टमय ही होने चाहिये । 
श्रीमद्भागवतम लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ भगवत्‌-भक्त सम्पूर्ण चराचर प्राणियों - 
में भगवानके ही दान करता है, उसकी दृष्टिम भगवानसे प्रथक्‌ कोई वस्तु 
है ही नहीं 6 आप सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम ६, फिर आपको मेरे शरीरमें 
अपने इश्देयके दर्शन होते हैं, तो इसमें आश्रयकी कौन-सी वात है ? 


# सर्वभूतेपु यः पहयेद्धमवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवध्यात्मन्येथ भागवतोत्तसः ॥ 
(भीमद्वा० १६१ । २ । ४५) 
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प्रभुके ऐसे उत्तरकों सुनकर राय कहने छगे--'प्रभी ! आप मेरी 

प्रवश्चनना न कीजिये | सुझे अपने यथार्थ रूपके दर्शन दीजिये। मुझे 
शुद्राधम समझकर अपने यथार्थ खरूपसे वश्चित न कीजिये |! यह कहते- 
कहते राय महाशय प्रेमके आयेशर्म आकर मूर्छित होकर प्रभुके पेरोमें गिर 
पड़े | उसी समय उन्हें प्रसुके शरीरमें भ्रीरधा और श्रीकृष्णके सम्मिलित 
दब हुए प्रभुके शरीरमें उस अद्भुत रूपके दर्शन करके राय महाशयने अपने- 
को कृतकृत्य समझा और वें अपने भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे | 

सावधान होनेपर प्रभुने राय रामानन्दजीका दृढ़ आलिझ्डन किया 
ओऔर उनसे कहने लगे--“राय महाशय; मेरे ये दस दिन आपके साथ 
श्रीकृष्णकथा सुनते-सुनते बहुत ही आननन्‍्दपूर्वक व्यतीत हुए | इतना 
अपूर्य रस पहले मुझे कभी भी प्राप्त नहों हुआ था। आपकी कृपासे इस 
अत्यन्त ही ढुलभ प्रेमरसका मैं यह किश्वित्‌ रसाखादन कर सका | अब 
मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही इस राज-काजकों छोड़कर पुरी आ 
जाइये | वहाँ हम दोनों साथ रहकर निरन्तर इस आनन्द-रसका पान 
करते रहेंगे, आपकी संगतिसे मेरा भी कल्याण हो जायगा ! 

हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही विनीतमावसे राय रामानन्दने कहा-- 
श्रमो ! यह तो उब आपके ही हाथमें है| जब इस भव-जज्ञालसे छडाकर 
अपने चरणोंकी शरण प्रदान करेंगे, तमी चरणोंके समीप रहनेका सुयोग 
मात हो सकेगा। मेरे सामध्येके बाहरकी वात है। आप ही अनुगह 
करके मुझे ऐसा घन्य-जीवन दान कर सकते हैं |? 

प्रशुने कह्दा--/अच्छा, अब जाइये | दक्षिणसे लौटकर एक वार मैं 
आपसे फिर मिलूँगा | तभी आप मेरे साथ पुरी चलियेगा |? 

प्रभुकी आशा शिरोधायं करके राय रामानन्दजी अपने ख्थानको 
चले गये और प्रभुने मी प्रातःकाल आगेकी यात्राका विचार किया। 


दक्षिणके तीथोंका भ्रमण. 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः खय॑ विभो । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥# 
( श्रीमद्धा० ३ । १६। ९ ) 
मद्मापुरुषोफा तीर्थ-भ्रमण छोक-कल्याणके ही निमित्त होता है | 
उनके लिये स्वयं कोई कर्तव्य नहीं होता, किन्तु फिर भी छोकशिक्षणके 
लिये, गहस्थियोकी पावन बनानेके लिये, भक्तोंको झृतार्थ करनेके लिये, 
तीथोंकों निष्पाप बनानेके लिये तथा प्रथिवीकों पवित्र करनेके लिये 
थे नाना तीयोमे भ्रमण करते हुए देखे गये हैं | इसीसे अवतक ये तीर्थ 
अपनी पावनताकी रक्षा करते हुए संसारी छोंगेकि पाप-तापोंकों शमन 
करनेमें समर्थ बने हुए हैं । 
मद्मप्रभु प्रातःकार गोदावरीमें स्नान करके विद्यानगरसे आगेके 
लिये चल दिये | वे गौतमी गज्ञा, मलिकाजुन, अद्ोवलठ॒सिंह, सिद्धवट, 
&# है प्रभो ! आप-जेसे सगवद्धक्त स्वयं तीर्थस्ररूप होते हैं 
और अपने चित्तमें विराजमान यगदाधारी श्रीकृषप्णके प्रभावले सकरू 
तीर्थोंको भी [ पातकी पुरुषोंके संसर्गके कारण छगे हुए पापोंको दूर 
करके ] पविन्न तीर्थ कर देंते हैं । 
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स्कम्धक्षेत्र, जिपठ, इद्धकाशी, वौद्धस्वान, निपती, नमक, पानादसिंह, 
शिवकाश्नी, विष्णुकाओ, त्रिकालदरती, इद्धकोल, शियाली मैरवी, कावेरीतीर, 
कुम्मकर्ण-कपाल आदि. पुण्य-तीथोर्म दर्शन-स्नान आदि करते हुए और 
अपने ददानोंसे नर्नारियोंको इतार्य करते हुए श्रीरद्क्षेत्रपर्यन्त पहुंचे । 
रास्तेमं महाप्रभु सर्वत्र श्रीहरिनामोंका प्रचार करते जाते थे। छा्ों 
मनुष्य प्रभुके दर्शनमात्रसे ही भगवत्‌-भक्त वन गये। प्रश्षु रास्ते 
चलते-चलते इस मन्त्रकों उच्चारण करते जाते थे-- 


राम राघव ) राम राघव | राम राघव | रक्ष माम्‌ । 
कृष्ण केशव [कृष्ण केशव | कृष्ण केशव | पाद्दि माम्‌ ॥ 


महाग्रभुके मुखसे निःखत इस मन्त्रकों सुनते ही चारों ओरसे स्री- 
पुरुष इन्हें घेरकर खड़ें हो जाते और फिर ये उनके वीचम खड़े होकर 
उत्य करने छगते। इसी प्रकार अपने संकीत॑ंन, शइृत्य और दर्शनसे 
लोगोंको सुख पहुँचाते हुए आषाढ़ मासमें ये श्रीरद्नक्षेत्रमे पहुँचे । यहाँ 
परम भांग्यवान्‌ श्रीवेकुट भट्ट नामक एक वेप्णव प्राक्षफे अनुरोधसे 
प्रश्न चातुमोंस व्यतीत किया। बेंकुट भट्टके पुथ श्रीगोपाल भट्टने 
महाप्रभुकी रूप-माधुरीसे विमुग्ध होकर उन्हें आत्मसम्पण कर दिया | 
वेकृट भद्दका सम्पूर्ण परिवार श्रीकृष्ण-मक्त वन गया । समीको महाप्रभुकी 
संगतिसे अत्यधिक आनन्द हुआ । 
महाप्रभ्ु सायंकाडके समय जज्नर्ूमें घूमने जाया करते थे। एक 
दिन वे एक वर्गीचेमे गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक आह्मण 
आसन छगाये बड़े ही प्रेमके साथ गद्दद कण्ठसे गीताका पाठ कर रहा 
है। यद्यपि वह 'छोकोंका उच्चारण अशुद्ध कर रहा था किन्तु पाठ करते 
समय वह ध्यानमें ऐसा तन्मय था कि उसे बाह्य संसारका पत्ता ही नहीं 
रहा । वह भावमें मझ् होकर इछोकोकी चोछता था, उसका सम्पूर्ण शरीर 
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रोमाशित हो रह था, नेग्रेंसि जल यह रहा था। महाप्रभु बहुत देरतक 
खड़े-खड़े उसका पाठ सुनते रदं। जब वह पाठ फरके उठा तब महाप्रम॒ुने 
उससे अलन्त ऐी ल्नेहके साथ पूछा--'्यों भाई, तुस्हेँ इस पाठमें ऐसा 
क्या आनन्द मिलता है, जिसके कारण हुग्दारी ऐसी अद्भुत दशा हो 
जाती दे। इतने ऊँचे प्रेमफे माय तो अच्छे-अच्छे भक्तोंके शरीरमें प्रकट 
नहीं होते, तुम अपनी प्रसन्नताका मुझसे ठीक-ठीक कारण बताओ ? 


उस पुरुषने कष्टा--मभगवन्‌ ! में एक अपठित शुद्धिहीन 
भ्राद्मणवंद्रामें उत्पन्न हुआ निरक्षर और मूर्ख ब्राह्णवन्धु हूँ। मुझे 
शुद्घाशदका कुछ भी बोध नहीं है । मेरे गुरुदेवने मुझे आदेश दिया था 
फितू गीताका नित्पप्रति पाठ किया कर। भगवन्‌ ! में गीताका अर्थ 
क्या जानें | में तों पाठ करते समय इसी वातका ध्यान करता हूँ कि 
सफेद रंगके चार धो़्से जुता हुआ एक बहुत सुन्दर रथ खड़ा हुआ 
है । उसकी विश्ञाल ध्वजापर एनुमानज़ी विराजमान हैं, खुले हुए रथमें 
अब्-इख्रोंसे सुसजित अजुन कुछ शोकके मावसे घनुपकों नीचे रखे हुए. 
बैठा है। मगवान्‌ अच्युत सारथीके स्थानपर बैठे हुए कुछ मन्द मुसुकानके 
साथ अर्ज़ुनकों गीताका उपदेश कर रहें हैं। बता, भगवानकी इसी रूप- 
भाधुरीका पान करते-करते में अपने आपेको भूल जाता हूँ | मगवावकी 
वह त्रिलोकपायनी मूर्ति मेरे नेमरेकि सामने रृत्य करने लगती है; उसीके 
दर्शनोंसे में पागल-्सा बन जाता हूँ। छोग मेरे पाठकी छुनकर पहले 
बहुत हँसते ये । बहुत-से तो मुझे धुरान्मछा भी कहते थे । अब कहते हैं वा 
नहीं--इस बातका तो सुझे पता नहीं है, किन्द मैंने किसीकी हँसीकी 
कुछ परवा नहीं की । मैं इसी भावसे पाठ करता ही रहा। अब मुझे 
इस पाठमें - इतना रस. आने छया है कि मैं एकदम संसारको भूल-सा 
जाता हैँ | आज ही आकर आपने मुझसे दो मीठी बातें की हैं, नहीं तो 
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लोग सदा मेरी हँसी ही उड़ाते रहते हैं | माढ्म पढ़ता है, आप साक्षात्‌ 
श्रीनारावण हैं, जो मेरे पाठका फल देनेके लिये यहाँ पधारे हैं।आप 
चाहें कोई भी क्यों न हों, हैं तों कोई अलौकिक दिव्य पुरुष। आपके 


अरणकमलम मेरा कोटि-कीटि प्रणाम है [! इतना कहकर वह प्रभ्रुके 
चरणोंमें गिर पढ़ा | 


प्रयुने उसे बड़े स्नेहसे उठाकर छातीसे छगाया और बड़े ही मीठे 
खरसे कहने लगे, विप्रवर | ठुम घन्य हो, चयार्यमं गीताका असली अर्थ 
तो ठमने ही उमझा है। भगवान्‌ झुद्ध अथवा अश्ुद्ध पाठसे असन्न या 
असुन्तुष्ट नहीं होते। वे तो भावके भूखे हैं। भावग्राही मगवानसे 
किसीके घटकी वात छिपी नहीं है। छात्रों शुद्ध पाठ करो और माव 
अबुद्ध हैं, तो उनका फल अश्ुद्ध ही होगा | यदि भाव शुद्ध हैं और 
अक्षर चाहे अश्नुद्ध मी उच्चारण हो जायें तों उसका फल झुद्ध ही होगा। 
भावोंकी झुद्धिकी ही अत्यन्त आवश्यकता है। भाव झुद्ध होनेपर पाठ 
शुद्ध हो तब तो वहुत ही अच्छा है। ठोनेमें सुगन्ध है और यदि 
पाठ शुद्ध न भी हो तो मी कोई हानि नहीं | जैसा कि कहा है-- 
सूर्खो वद॒ति विष्णाय चौरों बद्ति विष्णवे। 
वयो* फरछं तु तुल्य॑ हि भावश्राही जनादनः ॥ 
अयोत्‌ 'भूखे कहता है 'विष्णाय नमः? और पण्डित कहता है 
“विष्णवे नमः! माव शुद्ध होंनेसे इन दोनोंका फल समान ही होगा | 
कारण कि भगवान्‌ जनाद॑न मावश्नही हैं |! 


भहाप्रमुके मुखसे इस वातको सुनकर उस ब्राह्मणकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उसने उसी उमय अमुकों आत्मसमर्पण कर दिया। जबतक 
परम श्रीरज्नलेतर्मे रहे, तवतक वह महाप्रभुके साथ ही रहा | 
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रे कन्दर्प करं कद्थयसि कि फोदण्डटक्षारितेः 
रे रे कोकिल कोमल! कलरनेः कि त्वं तथा जल्पसि 
झुग्ये. ज़िस्धविदस्थमुग्धमधुरैलेंलिः फकराक्षैर्ल 
च्लेतइचुम्वितचन्द्रचूडचरणध्यानाझूत.. पर्तते ॥# 
(भर्स॑० चै० झु० द्द ) 
जिसने प्रेमासयका पान कर लिया है; जो उसकी मस्त्रीमें संसारके 
सभी पदार्थोफों भूछा हुआ है, उसके सामने ये संसारके सभी सुन्दर, 
& भो कामदेव | धननुपको टक्स्‍ारॉसे तू अपने हाथोंको क्‍यों कष्ट 
दे रहा है! अरी कोयल ! तू भी अपने कोमऊछ कछनादोंसे क्‍यों श्यर्थ 
कोकाइल मचा रहो है ! ऐ मोली-भालो रमणी ! तुर्दारे इन स्नेहयुक्त, 
चतुर, ओदन, सधुर एुवं चम्नल कटाक्षेसि भी अब कुछ नहीं हो सकता । 
मरे चित्तने तो चन्द्रभेडके चरणोंका ध्यानरूपी अस्त-पान कर किया है । 
श्ु 
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छुलद और चमकौीछे पदार्थ ठुच्छ हैं। वह उन पदार्योकी ओर दृष्टितक 
नहीं डालता, जिनके लिये विषयी मनुष्य अपना सर्दंख अपण करनेके 
लिये तत्पर रहते हैं ! जित दृदयमें कामारिके भी पूजमीय प्रमु निवात करते 
हैं, उठ हृदयमें कामके लिये खान कहाँ! क्या रवि और रजनी एक 
खानपर रह सकते हैं | दीपक लेकर यदि आप अन्धकारको खोजने चर्ले 
तो उत्तका पता कहीं मिल सकता है! इसीलिये कद्दा है---जक्क काम 
है, वहोँ राम नहीं । और जह्दों राम है वहां काम नहीं । 
जो जाड़ेसे ठिदुरा हो उसके सम्नुख उसकी इच्छाके विरुद्ध भी 
घधकती हुई अभि पहुँच जाव तो उद्योग न करनेपर भी उसका जाढ़ा 
छूट जायगा । सॉमरकी झीलमें कंकड़ी, पत्थर, हड्डी जो भी दत्त गिर 
जायगी वह नमक वन जावशी। प्रेमीले चाहे प्रेमसे सम्बन्ध करो या 
ईर्ष्या घसे, कल्याण आपका अवश्य ही होगा। भूलसे भी, छोह्ा पास्त- 
से छुआ दिया जाय तो उसके सुबर्ण होनेमें कोई रन्देह नहीं । 
महाप्रमु जब दक्षिणके समस्त तीयोर्मे भ्रमण करते-करते श्रीरद्धम्‌ आ 
रे ये, तव रात्तेमें अक्षयवठ नामक दी र्थम ठहरे। रास्तेमें महापुका जीवन- 
जि्ाह मिक्षापर ही शेता था | किठी दिन मिक्षा मिरू जाती थी, 
किसी दिन नहीं भी मिलती थी, झृष्णदात भद्टाचार्य प्रमुको मिक्षा चनाकर 
जिलाते थे। एक दिन मिक्षाका कहीं संवोग ही न छगा। दीर्व॑में 
उपोषणका भी विधान है; अतः उस दिन मधप्रभुने कुछ भी नहीं लिया; 
शक निजेन खानमें शिवजीके उमीए बे कीर्तनानन्दे मप्र हुए--- 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण रूष्ण कृष्ण रूप्ण कृष्ण हे । 
कृष्ण कृष्ण क्षष्ण कृष्ण रृष्ण हृप्ण रूष्ण हे ॥ 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृप्ण रक्ष माम्‌ 
कृष्ण कृप्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पादि माम्‌ ॥ 
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--शुस महामन्त्रकों जोर-जोस्से उच्चारण कर रहे थे । रास्तेके भमसे 
उनके श्रीमुखपर कुछ श्रमजन्य थकावटके चिह्द प्रतीत होते थे | उनके 
समस्त अंगेसि एक प्रकारका तेज-सा निकल रहा था । वे प्रेमानन्दर्म 
मग्न हुएउशस्वस्से नाम-संकीतनम मम्न थे | इतनेमें ही तीर्थराम नामका एक 
बहुत बदा धनी वर्दों सहसा आ पहुँचा | उसे अपने धनका गयव॑ था, युवाचस्था- 
मे उसे कर्तवन्यशत्य बना दिया था, यौवनके मदमें वह अपने धर्मको:, 
तित्यझ्लि दे चुका था। खाना-पीना और मौज उड़ाना यही उसने 
अपने जीवनका ध्येय बना रखा था। सुन्दर-से-सुन्दर मोज्य पदार्थोंको 
खाना और मनोरम-से-मनोस्म लछनाओंके साथ समय बिताना यही 
उसने जीवनका चरम सुख समझ लिया था। उसके साथ दो अत्यन्त 
सुन्दरी वेधयाएँ थीं | उनमेंसे एकका नाम सत्याबाई और दूसरीका माम 
लक्ष्मीबाई था | उनके साथ इ्टास-परिद्दास करते-करते वह द्विवालयके 
समीप आ पहुँचा | वहाँ उसने अपनी कान्तिसे दिशाओंकी आलोकित 
करते हुए. प्रेमावतार श्रीचैतन्यकों देखा । सवर्णके समान शरीरका रंग 
था; कमलके समान विकसित मुखारविन्दपर इृठात्‌ चित्तकों अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली दो बड़ी-बड़ी आँखें थीं। उसकी समझषमें ही 
नहीं आया कि इतनी अठुल्नीय रूपयशिसे डुक्त यह पुरुष यहाँ 
जड्जलमें अकेला एक कपड़ा ओद़े वर्यो पड़ा दे ! अपने सन्देहकों मियने- 
के लिये उसने धीरेसे कह्दा--कौन है ?” 

किन्तु महाप्रशु तो अपने कीतंनानन्दर्मे मझ् थे, उन्हें किसीका 
क्या पता, वेपूर्यवत्‌ जोरोंसे कीतंन करते रदे । उसकी उत्सुकता और भी 
बढ़ी। उसने अबके जग जोरसे कद्दा--“आप कोन दे और यहाँ एकान्तर्म 


क्‍यों पढ़े £ !? 
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कृपामय ्रीचैठन्यने अब॒ुके उतकी बातका उत्तर दिवा--माई! 
न्याती हैं, अपने तलाझमें घरते निकले हैं। 
हम ग्रहत्यागी संन्याती हैं; अपने प्यारेकी तलाझम घरते नकल है 
ण्क़ान्द आध्र से दैराग्य ह्दी हमारा वन्यु ह संकीरतन ही 
कान्द ही हमारा आध्रय है। देसग्य ही हमारा दन्यु है, उकाति 
हमार एकमात्र करठैव्य है, इसीलिये हम यहाँ एकान्तमें पढ़े अपने प्यारेके 
9 कहकर 
नार्मका उच्चारण कर रहे हैं! इतना कहकर महाप्रर्ु फिर पूववत्‌ 
कीर्तन करने लगे । 


इस उत्तररको पाकर दीर्थरामक्ो उन्तुष्ट हो जाना चाहिये था और 
महाप्रभुको छोड़कर वेस्वार्मोके साथ अन्यत्र चले जाना चाहिये या, 
किन्तु उसका तो प्रभुके द्वाय उद्धार होना था, उसके मनर्भ इष्याक्ना 
अछुर उतनन्न हुआ, वह सोचने रूगा--“यह मी कोई अजीब जादसी है 
विधाताने इसे इतना सौन्दर्य दिया है, चढ़ती जवानी है, किसी उच्च कछुल्का 
प्रतीत झेदा है, फिर मी ऐसी वेराग्यकी बातें कर रहा है । मादम होतय 
है, इसे सत्यावाई और रूप््मीचाईके समान रूपलावप्यदुक्त कोई छलना 
नहीं मिली है, यदि एक वार मी इसने ऐसी अनुपम उुन्दर्यके दर्शन 
किये होते तो यह संन्यास और वेयन्य समभीकों भूल जाता ।* 


इन बातोंको सोचतें-सोचते वह अपनी दोनों संगिनियोसे 
बोल--माद्म होता है, इतने अभी संसारका सुख नहीं भोगा है, तमी 
यह ऐंडी वढ़-चढुकर दातें करता है 

एक साथ ही दोनों जल्दीसें बोल उडों--अजी, चलो भी, 
किसकी यातें करने छगे। ये सत्र कामदेबके दण्डित व्यक्ति हैं, जहाँ 
इन्होंने छछनाओंके रूपकी निन्‍्दा की, वहीं कामदेवने खप्पर हायमें 
देकर इन्हें हर-द्वारका भिखारी चना दिया । 


हि तीर्थतमने कह्ा--नहीं, ऐसी वाद नंहीं । इसके चेहरेमे आकर्षण 
हैं। कोई बेराग्यवान्‌ साधु माउम पहता है [ः 
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इसपर उसकी बातका प्रतियाद करती हुई रूक््मीबाई ब्ोली--- 
'हैँ, बिना मिलेके तो सभी त्यागी-वैरागी एँ। खानेकों न मिला तो 
कष्ट दिया एकादशी अत हैं । “नारि मुई घर-संपति नासी। मूँड़ सुड़ाइ 
भये संत्यासी ॥? मुझ-जेसी कोई इनके पल्‍्ले पड़ जाय तब हम देखें कि 
कैसे त्यागी बने रहते हैं ?? | 

तीर्ययामने उन दोनोंकों उत्तेजना देते हुए कहा--भच्छा, देखें 
तुम्दारी बात | यदि इसे अपने चंगुलमें फँसा छो तो जो चाहो यह 
इनाम तुम्हे दें ।? 

उन दोनोंकों अपने रूप-छावण्यका गय॑ था। ये मत्त 'सिंहिनीकी 
माँति मद्दाप्रमुकी ओर चलीं | तीथंरम पास ही छिपकर उनकी सब 
आतोकों देखता रहा | 

मह्ग्रमु एक करवटसे लेटे हुए श्रीकृष्ण-कीतेन कर रहें ये | गोविन्द 
और क्ृष्णदास कुछ दूरीपर थे | थे वेश्याएँ वहाँ जाकर बैठ गयीं और 
अपने हाव-माव-कटक्षेसे प्रभुकी अनन्यताको भज्ज करनेकी चेष्टा करने 
लगीं | किन्तु प्रभुको पता मी नहीं कि कौन आया है, वे अपने नहोंमें 
चूर थे, उन्हें दीन-दुनिया किसीका मी होदा नहीं था | उन्हें वहाँ वेंठे जब 
बहुत देर हो गयी तब लक्ष्मीबाईने सम्पूर्ण साहसकों इकट्चा करके कहा--- 
'साधुवाबा ! में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ |? 

पतित-पावन प्रभु तो इसके लिये तेयार ही बेठे थे। ये जब्दीसे उठ बेठे 
और उनपर करुणामरी विकार-नाशिनी दृष्टि डालकर बड़े ही मधुर स्वरसे 
प्रेमफे साथ बोले--माताजी, इस दीन-हीन सनन्‍्तानके छिये क्‍या आशा 
है, में आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ !! उनकी दृष्टिम और उनके इन 
शब्दोमिं पता नहीं क्‍या जादू था, वे दोनों अवाक्‌ रद गयीं । कायो तो बदनमें 
छोहू नहीं । उनकी वाणी बन्द हो गयी, चेये छूट गया, और पश्चात्तापकी 
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अभिने उनके हृदवमें एक प्रकारकी ज्वाला पेदा कर दी ये आत्मग्लानिसे 
अमियूत होकर जल्दीसे वहोँसे उठ खड़ी हुई | तीर्यगरम इन वादोंको 
सुन रहा था। प्रभुके संकीर्तनके अवणमात्रसे ही उसका पैर्य टूट गया 
था। अब रहान्सहा धैर्य इस अतम्भव घटनाने तोड़ दिया । परमसुन्दरी 
दो युवती एकान्तमें जितसे प्रेमालाप करनेकी प्रार्थना कर और वह उन्हें 
माता कहकर उम्ब्रोधन करे, यह कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर है ! यद संसारी 
प्राणीका काम नहीं, ये तो देवताओंके भी देवताओंका काम है| यह 
सोचते-सोचते वह महाप्रभुके पादपक्मोमे जाकर गिर पड़ा और बड़े ही जोस्से 
चीत्कार मारकर कहने रूगा--द्व प्रो ! मुझ पापीका भी उद्धार करो, 
प्रभो ! मुझे अपने चरणोंकी शरण दो ।? 
महाप्रभनने उसे उठाकर छातीसे छगाया और प्रेममें विहल होकर 
जोर-जोरते दृत्व करते हुए संकी्तन करने लगे | वे अविरल्मावसे प्रेमाश्रु 
विमोचन करते हुए शृत्य करने छगे | भावावेझमें उनके झरीरका वच्ध 
उप्ीनपर गिर पड़ा। इससे उनके दीपतिमान्‌ श्रीअंगेंसे तेजकी किरणें 
फूट-फूटकर उठ नौख स्थानकी आलोकित करने लगीं | वे वेश्याएँ मी इस 
अद्भुत चमत्कारको देखकर भावावेश् अपनेको मूल गयीं और भगवानके 
नामका कीतेन करती हुई दृत्य करने री । - 
तीथेरामने प्रभके श्रीचरणोंकों जोर्से पकड़ लिया और वार-बार 
चिल्लानचछाकर वह कहने छूगा---पप्रमो | मुझ पापीका भी किसी प्रकार 
उद्धार हो सकेगा ! दयामव ! भेरे पायोका प्रायश्विचर किठी तरह हो 
सकता है क्या ? 
पतितपावन प्रभुने उसे उठाकर अपने यलेते लगाया और कहा-- 
'तीथेराम ! तुम पापी नहीं, पुण्यात्मा हो, तम्दारे श्रीअड्नके स्पर्शसे मैं 
पावन हुआ | ठुम सान्यवान हो, प्रऊुके ऋरृपापात्र हो, अपने सनसे स्लानि 
निकाछ दो | करुणामय श्रीहवरि उदका मच्य करउञे हैं । जो उनकी हरण में 
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पहुँच जाता है, उसके पाप रहते ही नहीं। रुईके ठेरमें जैसे अप्रि 
पड़नेसे भस्म हो जाती है उसी प्रकार वे भस्म हो जातें हैं । 

महाप्रभुके इन आदेदमय वाक्योंकों सुनकर तीर्थरामको कुछ घेर्य 
हुआ । उसने अपनेकों महाप्रमुके श्रीचरणो्मे सर्वतोभावेन समर्पित 
कर दिया । महाप्रभुने उसे हरि-्नाम-मन्त्रका उपदेश दिया और वह भी 
तिलफ-कण्टी धारण करके शुद्ध वेष्णब बन गया। दोनों वेश्याओंने मी 
अपने पापोंका पायश्रित्त किया और वे निरन्तर हरि-नाम-स्मरण करने छगीं। 

तीथरामकी ज्जीका नाम कमलकुमारीदेवी था, अपने पतिकी ऐसी 
दश्शा देखकर उसे परमानन्द हुआ । यह सती-साध्वी पतित्रता पत्नी अपने 
पति-चरणोंका अनुगमन करनेवाली थी | उसने अत्यन्व ही दीम-भावसे 
प्रभुके पादपञ्मोमें प्रणाम किया और गद्गद कण्ठसे प्रार्थना की--प्रभो ! 
इस पापिनीका भी उद्धार कीजिये | मुझे भी अपने चरणोंकी शरण प्रदान 
कीजिये जिससे संसारसागरतसे मैं भी पतिके चरणोंका अनुगमन कर सके |? 

मभहाप्रमुकी आशासे तीर्थरामने अपनी पत्नीकों हरि-नाम-मन्नका 
उपदेश दिया | वह भी अपना साय धन कड्जालेकों बॉट्कर तीर्थरामके 
साथ इस्बिाम-संकीर्तन करने छगी। , 

महाम्रभ्"ु सात दिनतक चटेदवरमें 5हरे | वहाँ रहकर वें धनीसमको 
उपदेश देते थे | प्रभुने उससे कहा--बहुत अन्थोके मायाजारूमें मत 
पड़ना । मगवान्‌ केवल विश्वाससे ही प्राप्त हो सकते हैं | सम्पूर्ण 
जगतके बेभवको ठृणसमान समझना और निरन्तर भगवन्नास-संकीत्तेनमें 
लगे रहना । यही वेदशार्जोका सार है [? इस प्रकार तीर्यगम और उन 
दो सुन्दरी येश्याओंकों प्रेम-दान करके महाप्रभ्मु भीरंगम्‌ चले गये थे और 
ओऔरंगमर्मे ही चतुर्मास किया | जब घर्षा समाप्त हों गयी, तब प्रभुने 
शीरंगमसे आगे चलनेका विचार किया । 


--+++++ओचिल्लिटिलिफरिडुल+- 


आज 


दक्षिणके तीशेंका भ्रमण (२ ) 


परोपझतिकैवल्ये तोलवित्वा. जनादुनः । 
मुर्वीमुपकति मत्वा हावतारान्‌ दक्षात्रद्दीत्‌ ॥# 


साधारण मनुष्य जिन कार्मोको करते हैं, उन्हींकों महापुरुष भी 
किया करते हैं | किन्तु साधारण छोगेंकि कार्य अपने सुखके लिये 
होते हैं और महापुरुषोंके काम समस्त जीवोंके कल्याणक्े निमिच होते 
हैं। महात्मा तो खयं तीर्यखरूप हैं, उन्हें तीय-यात्राकी आवश्यकदा ही 
क्या ! उन्हें न तो खर्गकी ही इच्छा है और न पवित्र होनेकी । करोड़ों 
खग उनके संकव्पसे उत्तन्न हो सकते हैं । और जगत्‌की पवित्र करनेकी 
शक्ति उनमें खय॑ ही मौजूद है | ऐसी स्थिति उनका तीर्य-अ्रमण केवड- 
मात्र परोपकार और जीवोके उद्धारके ही निमित्त होता है, इसीडिये 
महाप्रभु श्रीनीठाचलकों छोड़कर सुदूर दक्षिणआन्तके तीथोमे म्रमण 


करते रहे । वे जहाँ भी पघारें, वही तीर्थ धन्य हो गये ओर यहाँके नर-नारी 
ऋतकृत्य हो गये । 


#% जनाद॑न भगवानले परोपकार और सोक्षकों छेकर तराजूमें 
झोला । इससे परोपकारका पलड़ा भारी जानकर ही उन्होंने परोपकार 
करनेके निम्िदध ( सजन्मा होकर भो ) दश जवतार घारण किये। 
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चातुर्मास बिताकर महाप्रमु वेहुट मइसे विदा लेकर श्रीरज्ञम्‌ होते 
हुए ऋ्रषम-पयंतपर गये | वहॉपर उन्होंने सुना कि खासी परमानन्द- 
पुरीमहाराज यहीं ठहरे हुए हैं। इस संवादकों छुनकर अभ पुरी- 
महाराजके दर्शनोंके लिये उनके निवास-स्थानपर गये और वहाँ जाकर 
उनकी चरण-वन्दना की । पुरीमहाराजने प्रभुकों प्रेमपूवंक आलिज्ञन 
किया और तीन दिनतक दोनों साथ ही रहकर ऋष्ण-कथा, कृष्ण-कीतेन 
करते रहे। पुरीमहाराजने कहा--'मेरी इच्छा है कि मैं श्रीपुरुषोत्तम 
भगवानके दर्दान करके गल्जा-स्नानके निमित्त नवद्वीप जाऊँ |! 


महाप्रभुजीने कहा--“आप तबतक चलें, नवद्वीपसे लौडकर आप फिर 
पुरी ही आवें | मैं भी सेठुबन्ध रामेश्वस्के दर्शन करता हुआ शीघ्र ही 
पुरी आनेका विचार कर रहा हूँ, यदि भगवत्‌-कृपा हुई तो हम दोनों 
साथ-ही-साथ नीलाचलमें रहेंगे ।.यह कहकर प्रभ्न॒ तो सेत॒वन्ध रामेश्वर्की 
और चले और पुरीमहाराजने जगन्नाथपुरीका राखा पकड़ा । 


महाप्रभु अनेक वन, पर्वत और आमममें होते हुए शैलपबतपर पहुंचे । 
वहाँ आ्राह्मण-आ्रह्मणी का वेष घारण किये हुए शिव-पार्वतीजीका प्रुने आतिथ्य 
अहण किया वहाँसे कामकोष्टीपुरी होते हुए वे दक्षिण मशुरा पहुँचे । 
घहॉपर एक ब्राह्मणने प्रभुको निमन्त्रित किया। वह ब्राह्मण प्रतिक्षण 
रोता-रोता सीताराम, सीताराम रटता रहता था। प्रभुने उसका 
निमन्‍नण सहर्ष स्वीकार किया और मध्याह-स्तान करके उसके घर 
मिक्षा करने पहुँचे । महाप्रशने जाकर देखा उसने कुछ भी भोजन नहीं 
बनाया है | उदासमावसे छुपचाप बैठा है। 
- महाप्रशुने हँसकर पूछा--विश्रवर ! आपने अमीतक भोजन क्यों 
' नहीं बनाया है !? 
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अत्यन्त ही सरलताके साथ ब्राह्मणनें कहा--प्रमो | यहाँ अयोष्वा- 
थुरीकी तरह वैभव थोड़ा ही है, जो दास-दासी सब काम शणभरमें कर दे । 
यहाँ तो अरण्यवास है, लक्ष्मणजी जंगलोंसे फछ-फूछ लावेंगे, तब कहीं 
सीता माता रन्‍धन करेंगी, तब मेरे सरकार प्रसाद पावेंगे ।? 


महाप्रश्ु उस भक्त ब्राह्णके ऐसे विद्युद्ध भावकों देखकर अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुए और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए प्रेममें उन्मत्त होकर रत्य 
करने लगे। अब वह ब्राह्षण उठा और अख-व्यस्त भावसे मोजन 
बनाने छगा | तीसरे पहर जाकर कहीं भोजन वना । उसने बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिके सहित प्रभुको मिक्षा करायी । प्रभुकी मिक्षा कराके वह 
निराहार ही बना रहा | उसने कुछ भी प्रसाद नहीं पाया । 


तब प्रभुने पूछा---विम्रवर ! आपने प्रसाद नहीं पाया, यह क्‍या 
वात है! आप इतने दुःखी क्‍यों हैं ! अपने दुखका मुझे टीक-टीक 
फारण बताइये ?! 


उस ब्राह्मणने रोते-रोते कह्--“प्रभो | जयजननी सीतामाताकों 

दुष्ट रावण अपने पापी हा्थेसे पकड़ ले गया | उस दुष्ट राक्षसने माताका 
९५ ६... ०० प 

स्पश किया, इससे वढ़कर मेरे लिये और दुःख हो ही कया सकता है, मैं 


अब जीवन घारण न करूँगा | जब मुझे यह वात स्मरण होती है तभी मेरा 
कलेजा फटने छगता है।? 


महाप्रभु उसके ऐसे दृढ़ अनुरागकों देखकर मुन्ध हो गये। ओहो ! 
कितना ऊँचा भाव है, इसे महापुरुषके सिवा और कोई समझ ही क्या 
सकते हैं! प्रभुने उसे बैय॑ बेंधाते हुए कहा--/विप्रवर ! आप इतने 
भारी विद्वान होकर भी ऐसी मूली-भूली बातें करते हैं । भला, जगजननी 
सीतामाताकों चुरा ले जानेकी शक्ति किसीमें हो ही कैसे सकती है? 


दक्षिणके ठोथी का भ्रमण (२) श्श० 


यह ते भगवानकी एक लीला थी । आप भोजन करें और इस बातकों 
मनमेंसे निकाल दें !? 

मद्गाप्रभुके आम्हसे उसने थोड़ा-बहुत प्रसाद पा लिया, किन्तु उसे 
पूर्ण सन्तोप नहीं हुआ। श्रीमद्वास्मीकीय रामायगर्मे तो. स्पष्ट सीता- 
माग॒का इरण लिखा हुआ है। इसीलिये बद ब्राह्मण चिन्तित ही बना रहा । 
महाग्रमु भी दूसरे दिन आगेको चल दिये। 


दक्षिण मथुरासे चलकर महांप्रभुने कृतमाला-तीर्थमें ज्ञान किया 
और महँन्द्र-पर्बंतपर जाकर परथ्ुराम भगवानके दर्शन किये। वहाँसे 
सेनुबन्ध रामेवरके दर्शन करते हुए, वे धनुरतीर्थम्म पहुँचे और उस तीर्थमें 
स्वान फरके औरामेश्वरमें पहुँचे। वहाँ शिवजीके दर्शन करके प्रश्ु लौट ही 
रहे थे कि कुछ ब्राशणोंको वहाँ बैठे हुए देखा। वहाँपर कूर्मपुराणकी 
कथा हो रही थी। प्रभु भी कया सुननेके लिये बेठ,गये। देवयोगसे 
उस समय सीताजीके दरणका ही असंग हो रहा था । पभुने कूर्मपुराणमें 
सुना-“जिस समय जनकनन्दिनीं सीताजीने दशग्रीव रावणकों देखा, , 
तब उन्होंने अमिकी आराधना की । उसी समय अभिने सीताको अपने 
पुरमे रख लिया और उसकी छायाकों बाइर रहने दिया। राक्षसशाज 
शवण सीताजीकी उस छायाकों द्वी हस्कर ले गया था। जब रावणकों 
मारकर भगवानते सीताजीकी अमि-परीक्षा की तब अभिने असली 
सीताजीको निकालकर दे दिया | वास्तवमें रावण सीताजीकी छायाकी ही 
इरकर छे गया था | असली सीताजीका तो उसने स्पर्दातक नहीं किया।" 


भक्तवत्सछ महाप्रभु इस प्रसंगकों सुनकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । 
उन्हींने सोचा--इसकी प्रतिलिपि करके उस परममक्त रामदासको 
दिखानी चाहिये !! फिर ग्रशने सोचा--यदि मैं नवीन पत्रपर 
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प्रतिर्तिषि करके छे गया तो बहुत सम्मव है, नूतन लछोक समझकर उसे 
विश्वास न हो !! इसलिये प्रभशुने उस कथा कहनेवाले ब्राह्णसे कहां-- 
“इम इंस पृष्ठकी नकछ करके आपको दे देंगे । इस पुराने पृष्ठकी आप 
हमें दे दे ।? कथावाचकने प्रमुकी इस बातकी ख्रीकार कर लिया 
और प्रभुने उसकी नूतन प्रतिलिपि करके तो उस कथावाचककों दे दी 
भौर वह पुराना पृष्ठ अपने पास रख लिया | 


उस पृष्ठकों लेकर दयाल्ल गोराज्ध फिर दक्षिण मथुरामें राममक्त 
आ्ह्मणके घर आये और उसे कूमपुराणके पुराने पृष्ठको दिखाते हुए 
प्रमुने कहा--'लीजिये, अब तो आपका सन्तोष होगा। यह तो कूर्म- 
पुराणमें ही लिखा है कि रावण सीताजीकी छायाको हरकर ले गया था ।* 


महाप्रभुकी दयाह॒ताकों देखकर वह ब्राह्मण प्रेममें व्याकुल होकर 
रुदन करने छगा । प्रभुके पेरोको पकड़कर उसमे रोते-रोते कहा--'आज 
आपने मेरे दुःखको दूर किया | आप मेरे इश्टदेव भीखुनाथजी ही हूँ । 
मेरे इशध्देवके सिवा ऐसी असीम कृपा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। 
आज आपके अमोघ दर्दांनसे मैं कृतार्थ हों गया । आपने अनुअह करके 
शोकसागरमें डूबते हुए मुझ निराश्रयका उद्धार कर दिया। प्रमो! मैं 
आपकी स्तुति ही क्या कर सकता हूँ ? 


उस न्राह्मणकी ऐसी स्त॒ति सुनकर प्रभुने कहा--“विप्रवर ! मैं आपकी 
भक्ति देखकर बहुत ही अधिक सन्तुष्ट हुआ हूँ | ऐसा सच्चा भक्त मुझे 
और कहीं नहीं मिला !! इस प्रकार उस आहमणकों सन्तुष्ठट और इतार्य 
करके महाप्रभु आगेके तीयोंमें जानेका विचार करमे लगे। 


“++०कुलहटयघ०--- 
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चाहे रखना, खाने-पीनेकी हमारे यहाँ कमी ही नहीं। रोच इडमा, मोंहन- 
मोग घुटता हैं ! देचारा अनपढ़ सीघा-सादा यरीब ब्राक्षण उनकी 
बातो आ गया। वह महाप्रमको छोंड्कर घीरेंसे उठकर उन लोगोकि 








नहीं 
संन्यासी हैं और में मी संन्‍्याडी हूँ। आपके साथ बहुत-से आदमी हैं. 
मेरे पात तो यह अकेंद ही है, इसलिये मेरे आदनीकों कृपा करके 
आप दे दें नहीं दो इसका परिणाम अच्छा न होगा ।* 

मद्मप्रसुकी ऐसी बात सुनकर दे देषघारी संन्वासी प्रझुके ऊपर 
प्रहार करनेको उच्त हो यये, किन्तु प्रदुक्के प्रमावसे प्रभावान्वित होंकर ने 
मांग गये जीर महाग्रझ्ु कृष्णदातको उन छोयोंसे छुड़ाकर जायेके लिये 
चले । वहँते चलकर महाप्रमु पवत्िनी मामक नदीके ठव्पर पहुँचे । 
चहों उन्हें प्राचीन लिखी हुई अ्नसंहििता मिल ययी, उठ अदूमुत क्‍न्यकों 
लेकर प्रद्ु #ंगेरीनठर्म पहुँचे। यह मनदान्‌ झेकराचार्यका दक्षिण 
दिद्ाका प्रधान मठ है। सगवान्‌ इंकराचार्चने वेब-शाजह्नोकी रक्षा और 
धर्मअचारके निमित् मारतवर्षकी चारों दिल्याओमें चार मठ खापित 
किये । उत्तर दिदामें वद्रिकाश्रमके समीप  जोशीमठ, पूर्दमें ऊगज्ाय- 
पुरीमे गोदर्द्दनमठ, द्वास्कायुरीमं शारदामदठ और दक्षिणर्म हंनेरीमठ । 
इनमेंने जोम्नीमठकों छोड़कर झओेप दीनों मर्ठोके मठाधीश आजतक 
झंकराचार्यके ही नामसे पुकारे जाते हैं । महाम्रझुका सम्बन्ध मी 
देशनानी सम्प्रदावक्ते उंन्यासियोंसि ही था । 

अंगेरीमठसे चलकर महाप्रसु॒ मत्यदीर्य 


वह 


होते हुए उद्डपी नामक 
गोपाल ष्‌ 


खानमें मध्वाचानेके मठ्पर पहुँचे जौर वहाँ गोपाल रगदानक़े दर्शन 


दक्षिणके शेष तौथोंमें भ्रमण श्र 


किये । यहोंके तस्ववादियोंके साथ प्रभु शात्रविचार करते हुए दो-तीन 
दिनतक रहे । यहाँसे फब्गुती्य, त्रिकृप, पर्पापुर, सूपोरक, कोल्हापुर 
आदि तीय॑-खानेंमें होते हुए. पण्दरपुरमें आये | यहाँपर एक आक्णने 
महग्रभुका निमन्‍्तरण किया। सहाप्रभ्ु उसका निमन्त्रण स्वीकार करके 
उसके यहाँ भिक्षा करने गये। उसने बड़ी भरद्धा-मक्तिसे प्रभुको मिक्षा 
करायी । बरातों-हीवातोंमे उसने कहा--यहाँपर एक बड़े ही योग्य 
और भगवद्धक्त मधत्मा ठहरे हुए हैं | सम्मवतया आपने भीमन्माधवेन्दर- 
युरीमहाराजका नाम तो सुना ही दोगा, ये महात्मा उन्हींके शिष्य हैँ, 
उनका नाम भ्रीरक्षपुरी है।” इतना सुनते ही प्रभु प्रेममें विभोर हो 
गये । उन्होंने जल्दीसे फह्ा--“विप्रवर ! आए मुझे जल्दीसे भ्रीरज्भपुरी 
मदाराजके समीप ले चलें ।” 
प्रमुकी आज्ञा दिरोधार्य करके वह आद्वाण प्रभुकी साथ लेकर 
स्द्नपुरीमहाराजके समीप पहुँचा । अभुने वूर्से ही पुरीमहाराजको 
दखसकर उनके चरणोंमं साशड्ञ प्रणाम किया। पुरीमद्यराजने प्रणत हुए. 
प्रशुको उठाकर गलेसे छगाया और उनकी अशंसा करते हुए. कहने 
छगो--आपकी आहइतिसे ही प्रतीत हो रह्य है कि आप कोई साधारण 
पुरुष नहीं हैँ । संन्यासी होकर भी इतनी नम्रता, यह तो महान्‌ 
आध्र्यकी वात हे। इतनी सरलता, इतनी भक्ति और ऐसे प्रेमके 
सात्त्विक विकार मेरे गुरुदेवके कृपापात्र संन्‍्यासियोंकी छोड़कर और 
फिसी संन्यासीमें नहीं पाये जाते । आप अपना परिचय मुझे दीजिये ।* 
प्रभुने अत्यन्त ही विनीत भायसे कहा--“संन्यासियोंम भक्तिमावके 
प्रवर्तक भगवान्‌ माधवेन्रपुरीके अघान शिष्य भीमत्‌ ईश्वरपु रीमहाराज 
मेरे मन्त्र-दीक्षा-गुर हैं । संन्यासके शुरु मेरे भीमत्‌ केशव मारती महाराज हैं ।? 


श्रीर्षपुरीमहाराजने पूछा-- आपकी पूर्वाभमकी जन्म-भूमि कहाँ है !? 
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प्रभुने सरलताके साथ कहा-- इस शरीरका जन्म गोड़्देशर्म 
मगवती भागीरयीके तठपर नवद्वीप नामक नगरमें हुआ है । 


प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुरीमहाराज कहने लगे-भोहो ! तब 
सो आप अपने बड़े ही निकट सम्बन्धी हैं। श्रीअद्वेताचार्यकी तो आप 
जानते ही होंगे, मैं अपने गुरुदेवके साथ पहले न्वद्वीप गया था। 
वहपर जगन्नाथ मिश्र नामके एक बढ़े भद्धाल ब्राक्षण हैं, उनकी 
पढ्ी तो साक्षात्‌ अन्पूर्णादेबी ही हैं । मैंने एक दिन उनके घर मिश्षा 
की थी। उस ब्राह्मणीने मुझे वढ़ी ही श्रद्धाके सहित मिक्षा करायी थी। 
उनका एक सर्वगुणसमन्न पुत्र संत्यासी हो गया था। वह तो बड़ा दी 
होनहार था । किन्तु दैवकी गति बढ़ी विचित्र होती है, संन्यास लेनेके 
दो वर्ष बाद, उसने यहींपर शरीर त्याग दिया। उसका संन्यासका नाम 
इंकरारण्य था । 

इस बातको सुनकर प्रभु कुछ विस्मित-से हो गये। उनके दोनों 
खन्‍्छ और बढ़ेबड़े कमठके समान नेत्रोमं आप-से-आप ही जल भर 
आया। रुँधे हुए, कण्ठसे उन्होंने कहा--“मगवन्‌ ! वे महामाग शझ्लुरारण्य 
खामी मेरे पूर्वाश्ममके अभ्रज थे !! 


इस वबातको सुनते ही पुरीमहाराजने प्रसुका फिर आलिंगन किया 
और कहने ऊगे--'क्या आप सब-के-सब संन्‍्यासी ही हो गये या घरपर 
फोई और भी भाई है ? 


प्रभुने नीचेकी सिर करके धीरेसे कहा--'धरपर तो वे ही श्रीहरि हैं; 
' जिनका आपने पहले नाम लिया मेरे पू्वोन्षमके पिता तो परलछोकवासी 


हो गये । हम दो ही भाई ये, सो दोनों ही आपके चरणोंकी शरणमें आ 
गये | अब घरपर वृद्धा माता ही हैं ।! 
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पुरीने कहा---भाई ! आपका ही कुछ धन्य हैं,आपके ही मा[ता-पिताका 
पुत्र उत्पन्न करना साथक हुआ ।' इत प्रकार दोनोंमें और मी परमार्थ- 
सम्बन्धी बहुत-सी बातें होती रहीं । दो-तीन दिनतक दोनों ही साथ-साथ 
रहे | अन्तमें पुरीमहाराज तो द्वारकाके लिये चले गये और महाप्रभु 
श्रीविद्ल्नाथजीके दश्शन करके आगे बढ़े । 
पण्दरपुरमें भीमानदीमें स्लान करके महाप्रभु कृष्णवीणा-नदीके किनारे 
आये। वहाँ ब्राह्मणोंके समीपसे प्रभुने श्रीविल्वमज्जलक्त क्िष्णकर्णामृत' नामक 
अपूर्व सतमय अन्थका संग्रह किया । ब्रह्मसंहिता और कृष्णकर्णामृत--इन 
दोनों पुस्तकोंकों यत्॒पूर्वंक साथ लिये हुए. प्रभु ताप्तीनदीके निकट 
आये । वहाँ पुण्यतोया ताप्तीनदीमें ख्लान करके मुंहिष्मतीपुर होते हुए 
ये नर्मदाजीके किनारे आये, वहाँ ऋष्यमूक-प्वंतको देंखते हुए, 
दण्डकारण्यके समस्त तीथौंकों पावन करते हुए सत्ततारत्ती्थका उद्घार 
किया । महाप्रभुने . नीलगिरित्प्रदेशमें श्रमण करते समय असंख्य 
लोगोंको भीकृष्ण-प्रेममें उन्मतत्त बनाया | इसी प्रकार भ्रमण करते हुए, 
गुजेरी नगरमें आकर उपस्ित हुए। यहाँपर एक अजुन नामके शुष्क वेदान्ती 
पण्डितकों प्रभुने भीकृष्ण-तत्तत समझाया और उसे प्रेम-प्रदान किया | 
गुजरी नगरसे महाप्रभु बीजापुरके पार्वत्य-परदेशमें श्रमण करते हुए और 
अनेक पुण्य-तीथोंमें दर्शन, लान, माजेन और आचमन करते हुए पूर्ण- 
नगरमें पहुँचे । वहाँ एक सरोवरके निकट प्रभुने वास किया | वह नगर 
बड़ा ही समृद्िशाली था, उसमें संस्कृतके बहुत-से विद्यान्‌ पण्डित थे और 
अनेक पाठशालाएँ थीं। महाग्रभुको उन दिनों श्रीकृष्ण-विरूका अत्यन्त 
ही प्रावल्य था; थे सरोवरके तीरपर बैठे हुए बड़े जोरोंसे रोते हुए चिता 
रहे थे 'हा आणनाथ | हा हृदयेखर ! ठुम कहाँ हो, नोथ ! दर्शन दो । 
प्राण-बल्लम शीघ्र' आओ, तुम कहाँ छिपे हो !? प्रभुके करुण-कन्दनकों 
सुनकर बहुत:से नर-नारी वहाँ एकत्रित हो गये। उनमें कुछ अपनेको 
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तच्वज्ानी माननेवाले श॒प्फ ता्किक भी ये । प्ररु अत्यन्त ही दीनमावसे 
उनसे पूछने लगे--आप कृपा करके मेरे प्राणदायका पता जानतें छं, 
तो बताइये । वे कहाँ हैं, मुझे छोड़कर वे कहाँ छिप गये £ 


उन पण्डितेमिंसे एक अत्यन्त ही शुष्क दृदयवाला पष्डित बोल 
उठा--िरे कृष्ण इस जलमें छिपे हैं! बर, इतना सुनना था कि 
महाप्रम॒ उसी क्षण छलांग मारकर कद पड़े | व्येगेके आश्रयंका 
ठिकाना नहीं रहा। सर्दन द्वाहकार मच्र गया। बहुत-से पुरुष उसी 
क्षण सरोवर्में कूद पड़े और प्रभुको जल्से वादर निकाला । इसपर समी 
लोग उस पण्डितकों घिक्कार देने छूगे। वह भी अपनाना में लेकर 
मारे शर्मके उसी क्षण चला गया । 


यहाँसे चलकर प्रमु मोलेशर होते हुए जिजूरी-नगरमें पहुंचे। 
यहाँपर खाण्डवादेवका बढ़ा भारी है। यहाँ एक बढ़ी ही घुरी 
प्रया है । जित कन्याका विदाह नहीं होता उसे माता-पिता देवताके 
अपण कर देते हैं और उसे “देव-दासी' कहते ह। उनमें अधिकांश 
दुश्वरित्राऔर व्यमिचारिणी होती हैं प्रभुने जब यह वात सुनी 
तव ये खयं इन जमागी पतिता नारियोंकों देखनेके लिये खाण्डवादेवके 
सन्दिस्में गये | प्रभने अपनी ऑखॉसे उन अमागिनिर्योकी डुदशा 
देखी । उनकी दयनीय दक्षा देखकर दयामय भीचैतन्य उनसे वोलें-- 
“देवियों ! तुम धन्य हो, तुन्हारा ही जीवन सार्थक है, अन्य ह्लियोके 
पति तो हाढ़-मांसके पुतले नश्वर दरीरवाले मनुष्य होते हैं, किन्तु उुम्हारे 
पति तो चाक्षात्‌ श्रीहरि हैं। गोपिकाओंने भीहरिकों पति वनानेके लिये 
अतंख्यों वर्ष तप किया था। अउछहूमे सचे पति तो दे ही नन्द-नन्‍्दन 
इसलिये नुम सब प्रकारते मन ऋगाकर शीकृषण्ण-नामका ही काने 
करो | श्रीहरिके ही नामका सदा सतरण किया करो | उनका नाम 
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पतितपायन है, सथे इृदयसे जो एक वार भी यह कह देता है; कि मैं 
तुम्दारी शरण हूँ, तो थे सभी पापोंफो क्षमा कर देते हैं । श्रीभमगवत्ताम- 
संकीर्तनमें अनन्त शक्ति है ।” यह कहकर मह्दाप्रभ्न खयं अपने दोनों 
बाहुओंकों उठाकर उच्मखरसे हरि-नाम-संकीतेन करने रंगे | उस समय 
प्रेमके भावायेशम उनके दोनों नेत्रोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी) 
शरीरके रोम खड़े हुए. थे, रोम-कृपोमेसे पसीना फब्बारेकी तरह निकल रहा 
था | उनकी ऐसी दशा देखकर सभी देव-दासियाँ अपने नारी सुलम 
फमनीय कण्ठसे-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृप्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

इस महामन्तका उन्यखरसे कीर्तन करने लगीं। सम्पूर्ण देवाल्य 
मदामन्त्रकी ध्वगिसे गूँजने लगा । उस संकीर्तनकी बाढ़में उन देव- 
दासियोंके समस्त पाप घुलूकर वह गये, वें मगवन्नामके प्रमावसे निष्पाप 
बन गयीं। उनमेंसे जो प्रधान देव-दासी थी, उसका नाम इन्दिस था, 
बढ आकर प्रभुके चसणोम गिर पड़ी और अत्यन्त ही दीन-मावसे कहने 
लगी-- मो ! व्यभिचार करते-करते मेरी यट्ट अवस्था हो गयी | अब 
ऐसी कृपा कीजिये कि शीहरिके चरणेमिं भक्ति हो !” अभुने उसे चैय 
ईधाते हुए कहा--दिवि ! श्रीकृष्ण दयामय हैं, ये दीनोंपर अस्वन्त हीं. 
शीघ्र ऊुपा करते हैं | तुम उनका ही भजन करो, उन्दींकी दरणमें जाओं 
ठुग्हारा कल्याण होगा । 

प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके उसने अपना सर्व दीन-हीन- 
गरीबोकी वाद दिया और खंय॑ मिखारिणीका वेष बनाकर मन्दिस्के 
द्वासपर भिक्षाज्लसे निर्वाह करती हुई, अहर्निश श्रीकृष्ण-कीतेनमें मम्न 
रहने ठगी । और भी कई देव-दासियोंने उसके पथका अनुसरण किया | 


-जमकीडेंपेएेदग< 


नोरोजी डाकूका उद्भार 


संसारसिन्धुतरणे हृदयं यदि स्थात्‌ 
सद्लीतनामतरस रमते मनधचेत्‌। 
प्रेमाम्चुधो विहरणे यदि चित्तद्ृत्ति- 
इचैतन्यचन्द्रचरणं शरणं प्रयातु ॥9 
( प्रवोधानन्द सरखती ) 
प्रेममें न भय है, न द्वेप | जिसने प्रेमका प्यादा पी लिया है; उसे 
संसारमें स्वेत्र उसी एक परम प्रेमास्पद प्रभुका ही रूप दिखायी देंता है; 
जब सभी अपने प्रेमात्पद हैं तो भय किसका । भय तो दूसरेसे होता है । 
& संसार-स्रागरको पार करनेकी यदि तुम्दारे छृदयमें प्रवक 
इच्छा है, यदि संकीर्सनाद्तरसपान करनेके छिये तुम्हारा मन चाहता 
है, यदि प्रेम-पयोधिमें प्रेमपूर्वक विहार करनेके लिये तुम्हारे चित्तकी 
छृत्तियाँ छठ्पटाती हैं तो तुम श्रीचेतन्य-चरणोंक्ी शरण लो ( तुम्हारा 
अक्नल ऐोगा) । 
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अपने आपसे किसीको भय नहीं | दवेप गेरसे किया जाता है; जब सभी 
दइयामसुन्दरके दें तब देष किससे करें और क्यों करें ? 

महाप्रभु गौराज्देव इस प्रकार खाण्डवादेवर्मे देव-दासियोंको 
भीकृष्ण-कीरतनका उपदेश देकर आयेकों चले । वहाँसे थोड़ी दूरपर एक 
चोरानन्दी वन था, इस वनमें बहुत-से डाकू वसते थे | उनसब डाकुओ- 
का दलपति नौरोजी डाकू था, वह बढ़ा ही कूर और हिंसक था । सभी 
लोग उसके नामसे यर्सते ये, उस प्रदेश उसके भामका आतंक था। 
जब प्रहुने उस बनमें प्रवेश करनेका विचार किया तो लोगने उन्हें बह्दों 
जानेसे मना किया और कहा कि “वे डाकू बढ़े हिंसक हैं; आपका उधरसे 
जाना ठीक नहीं है।? किन्द महाप्रमु उनकी बातकों क्‍यों मानने छगे ॥ 
उन्होंने कह्ा--भाई, डाझू छोग तो रुपये-पैसेके लिये लोगोंको मारते 
हैं। हम धर-धरके मिखारी-संन्यासी दें, हमें मारकर ये क्या छेंगे! 
ये थदि हमारी जान ही लेना चाहते हों तो भरे ही छे लें। इस शरीरसे 
यदि किसीका भी काम चल जाय तो बड़ा उत्तम[है ।! ऐसा कहकर प्रभु उस 
बनमें घुस गये । वहाँ एक दृक्षके नीचे प्रभु पढ़ रहे और शनेः शनेः सुमधुर 
इस्निम-संकीर्तन करने लगे | दरूपति नौरोजीने सना कि कोई संन्याती 
यहाँ हमारे जश्ललमें आया है, वह अपने दलके अनेक पुरंधोके साथ 
प्रभुके पास आया और. प्रभुकों भोजनके लिये निमन्न्रित किया तथा 
अपने स्थानपर चलनेका आग्रह किया । प्भने कहा--हम तों संन्यासी 
हैं, इक्षतल्े ही हमारा आसन ठीक है, रही भोजनकी बात, सो मिक्षा ही 
हमारा एकमात्र आधार दै, आप जो मिक्षा छे आवेंगे उसे हम सह 
खीकार करेगे |? 

पभुकी ऐसी आश पाकर उसने अपने दलके आदमियोंकों आज्ञा 
दी; वे बात-की-बातमें मॉति-भातिकी खानेकी सामग्री हे आये । महाप्रश्ु 
श्रीकृष्ण-प्रेममें विभोर थे, उन्हें शरीरका श्ञान ही नहीं था, थे प्रेममें. 
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गद्गद कण्ठसे उन्मत्तकी तरह कीर्तन कर रहे थे, कमी-कमी नाचने भी 
लगते थे। नौरोजी अपने दलू-बल-सहित प्रश्नको घेरे बैठा था | महाप्रभुके इत 
अभूतपूर्व अलौकिक प्रमु-प्रेमकों देखकर उसका भी पत्थर-जैसा हृदय पतीज 
गया । उसने जीवनभर छोगौकी हिंसा की थी और डाके ही डाले थे | इस 
समय उसकी अवस्था साठ वर्षके लगभग थी । महाप्रभुके अलौकिक प्रेमने 
उस साठ वर्षके बूढ़े डाकूके ऊपर भी अपना जादू डाल दिया | वह 
धीरेधीरे प्रभुके पाद-पद्मोंकों पकड़कर कहने रूगा--'खामीजी ! आप 
यह कौन-सा भन्‍त्र उच्चारण कर रहे हैं, मुझे भी इस मन्त्रका उपदेश 
दीजिये | पता नहीं आपने मेरे ऊपर क्‍या जादू डाल दिया है कि 
अब मेरा मन हिंसा और डकैतीसे ब्रिल्कुल हट गया है। अब में नी 
आपके चरणोंकी शरणमें रहकर निरन्तर श्रीकृष्ण-कीतन करना चाहता 
हूँ । आप सुझे इस मन्त्रका उपदेश दीजिये | मगवन्‌! मेरा जन्म वेसे 
तो ब्राह्मण-वंशम ही हुआ हैं, किन्तु वाल्यकालसे ही मैंने हिंसा और 
डकैतीका काम किया है, आजतक कभी भी मेरे मनमें इन कार्मोंसे वैराग्य 
नहीं हुआ, किन्तु न जाने आज आपके दशनसे मुझे क्‍या हो गया 
कि अब कुछ अच्छा ही नहीं रूगता | अब में आपके चरणोंकों 
नहीं छोड़ गा | आप मुझे अपनी पद्घूलि प्रदान करके कृतार्थ कीजिये 
ओऔर जिस मन्‍्त्रके संकीतेनसे आप इतने आननन्‍्दमग्न हो रहे हैं, उसका 
उपदेश मुझे भी कीजिये | 
प्रभुने उसकी ऐसी आतंवाणी सुनकर कहा--नौरोजी ! ठुम 
बढ़े ही भाग्यशाली हो, जो इस बृद्धावख्यामें तुमको ऐसा निवेद हुआ। 
श्रीकृष्ण-कीर्तन ही संसारमें सार है । ये घन-रत्न तो समी नश्वर और 
कइषणभन्लुर हैं। ठुम घबड़ाओं मत, मगवान्‌ तो अतिक्ञापूर्वंक कहते हैं 
कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अनन्यमाव्ते 
भुशे भजता है, तो उसे साषु ही मानना चाहिये । दयाड श्रीहरिने तुम्हारे 


नौरोजी डाकूका उद्धार २४७ 


ऊपर परम कृपा की जो तुम्हें सदबुद्धि प्रदान की, अब तुम निरन्तर हरि- 
नाम-कीतन ही किया करो ।? ऐसा उपदेश करके प्रमने उसे महामन्तकी 
दीक्षा दी | ; 

प्रातःकाल उठकर प्रमु चलछनेकों तेयार हुए तो नीरोजीने भी 
अपने सभी अलछा-झज्न फेंक दिये और अपने दलके सब आदमियोंकों 
बुलाकर वह गद्गद कण्ठसे कहने लगा--- भाइयो ! हम सब इतने दिन साथ 
रहे, ठुम्हें मैं समय-समयपर उचित-अनुचित आज्ञा देता रहा और तुमने भी 
प्राणोंकी कुछ भी परवा ने करके मेरी समस्त आज्ञाओंका पालन किया। 
साथमें रहनेसे और नित्यके व्यवहारोंसे भलती और अपराधोंका होना 
खामाविक ही है; इसलिये भाई ! मुझसे जिसका भी कोई अपकार हुआ 
हो, यह मुझे सच्चे हृदयसे क्षमा कर दे । अब मैं अपने भगवानकी शरणमें 
जा रहा हूँ जिनकी शरणमें जानेसे पापी-से-पापी भी सुखी और निर्मय 
हो जाता है। अब मैं किसी जीवकी हिंसा न करूँगा । आजतसे मेरे लिये 
सभी प्राणी उस परमपिता परमात्माके पुत्र हैं । जान-बूझकर अब मैं एक 
चींटीकी भी हिंसा न करूँगा। बाल्यकालसे अबतक मैंने धनके लिये न 
जाने कितने पाप किये हैं, कितनी हिंसाएँ की हैं । अरबों-करोड़ों रुपये इन 
हार्योतते लूटे हैं और खर्च किये हैं । अब मैं द्रव्यको अपने हा्थोंसे स्पर्श 
भी न करूँगा । अवतक हजारों आदमियोंका मेरे द्वारा अतिपालन 
होता था, आज्से मैं खयं मिखारी वन गया हूँ, अब पेटकी ज्वालाको 
बुझानेके लिये मैं द्वार-द्वारपर मधुकरी भिक्षा करूँगा । सुम छोग मुझे 
क्षमा करों और ऐसा आश्यीर्वाद दो कि मैं अपने शेष जीवनको इसी प्रकार 
श्रीकृष्ण-प्रेममें पागल बनकर विताऊँ |! 

नौरोंजीकी ऐसी वात सुनकर उसके दछके सभी डाकू रोने छंगे। 
उसका दल छित्न-मित्र हो गया, बहुताँने डाकाडालनेका काम छोड़ दिया । 
नौरोजी प्रभुके साथ चल दिया । 


२४८ श्रीक्रीचितन्य-चरितावली खण्ड दे 


आजतक बहुत-से आदमियोंने प्रभुसे साथ चलनेकी प्रार्थना की थी; 
किन्तु प्रभुने किसीकों भी साथ नहीं लिया | परम माग्यवान्‌ नौरोजीके 
भाग्यकी कोई कहाँतक प्रशंसा करे, जिसे प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक साथ 
अढनेकी अनुमति दे दी | 


आगे-आगे महाप्रभु उनके पीछे गोविन्ददास और सबसे पीछे नौरोजी 
संन्यासी चलते थे। इस प्रकार चलते-चलते खण्डलामें पहुँचे। चह्टॉपर छोगों- 
ने महाप्रभुका खूब सत्कार किया, वहाँसे चलकर प्रभु नासिक आये और 
यहाँ पशञ्चयर्टीमें रत्य-कीतेन करते हुए आनन्दर्म मग्न हो गये। नौरोजी 
महाप्रमुके भीअज़ञके पसीनेकी बार-बार पोंछते रहते थे। उस समयके 
बढ़ौंदाके महाराजा बढ़े ही भक्त थे । उन्होंने वहुत द्रब्य छगाकर मगवानका 
एक सन्दिर अनवाया था, उसमें ख़यं ही भगवानूकी पूजा तथा साधु- 
महात्माओंका सत्कार करते थे । महाप्रभु श्रीकृष्णकी मूर्तिके दर्शन करके 
प्रेमानन्दर्मे मग्न होकर दत्य करने छगे। महाराज उनके अदभुत शृत्य , 
और अलोकिक प्रेमके भारवोकों देखकर मुग्ध हो गये । उन्होंने महाप्रभुका 
बहुत सत्कार किया । बहुत-कुछ मेंट करनेकी इच्छा की, किन्तु महाप्रभुने 
संन्यास-धर्मके अनुसार मुष्टि-मिक्षाके अतिरिक्त कुछ भी अरहण नहीं 
किया । बढ़ौदामें ही आकर नौरोजीने महाग्रभुके सामने अपने इस नश्वर 
शरीरका त्याग किया । महाप्रभुने रोते-रोते आत्मीय पुरुषकी तरह एक 
भक्त वेष्णबकी भौँति उसे अपने करकमलॉसे समाधिमें सुछा दिया | 
इस प्रकार जन्मसे हिंसा और धन-अपहरण करनेवाला एक डाकू महा- 
अम्ुकी शरण आनेसे अमर हो गया। 


नीलाचढमें प्रभुका प्रत्यागमन 
'उद्दामदामनकदामगणामसिराम- ॥ 
मारामराममविरामग्रद्दीतनाम | 
कारुण्यधाम कनकोंज्ज्यलगौरघाम 
चैतन्यनाम परम कलयाम घाम॥# 

बड़ौदासे चलकर मद्मप्रमु अहमदाबाद आये, वहाँपर दो बंगाली 
वेष्णवोंसे प्रभुकी मेंट हुईं | उनसे नवद्वीपका समाचार पाकर प्रमुकी 
पूव॑स्मृति पुनः जाग्त हो उठी । उनसे कुझलक्षेम पूछकर ग्रभुने द्वारकाके 
ढिये प्रस्तान किया | द्वारकाजीके भन्दिरमें जाकर प्रमु आनन्दमें मप् 
होकर दृत्य-कीतंन 'करने लगे । यहाँसे समुद्र-किनारे होते हुए सोमनाथ 
शियजीके दर्शनोके लिये प्रमासक्षेत्रम आये, जहॉँपर प्रची सरखती हैं | 
इस प्रकार समस्त तीथोमें भ्रमण करके अब प्रभुकी इच्छा पुनः नीलाचल 
लौथनेकी हुईं | इसलिये गोदायरीनदीके किनारे-किनारे होते हुए पुनः 
विद्यानगरमें पहुँच गये | 

महाप्रभुके आनेका समाचार पाते ही राय रामानन्दजी उसी समय 
प्रभुके दशनोंके निमित्त दौड़े आये। प्रभुने उनका ग्राढाल्गिन किया | 
रायने विनीतमावसे कहा--प्रभो ! इस अधमको आप भूले नहीं हैं और 
इसकी स्मृति अमीतक आपके छदयमें बनी हुई है, इस बातकी स्मरण 
करके में प्रसन्नताके कारण अपने अंगोमें फूछा नहीं समाता । आज आपने 
पुनः दर्शन देकर मुझे अपनी परम कृपाका यथार्थ ही पात्र बना लिया !? 

प्रमने कहा--“राय भहाद्य, यथार्थ्मं तो आपके ही दर्शनसे मेरे 

#६ शरीकृष्ण-की्तनर्में उन्‍्मत्त हुए भक्तेके समूहसे जो शोमित है 
झौर निरन्तर जिसके ध्रीमुखसे राम-राम ऐसा शब्द उच्चारण होता 
शद्दता है, जो करुणाका धाम तथा सुवर्णके समान निर्मल एवं भौर 
कान्तिवाला है उस चैतन्य नासक परम घामका हम जाश्रय छेते हैं । 


२०५० श्रीक्षीचेतस्य-चरित्तावली खण्ड ३ 


सब तीर्थ सफल हो गये ये | फिर भी में और तीथोमे बेसे ही चला 
गया । जितना सुख मुझे यहाँ आपके साथ मिला था, उतना अन्यत्र कहीं 
भी नहीं मिला | अब फिर मैं उसी आनन्दकों प्रात करने आपके पास 
आया हूँ। कहावत है--'त्यमाल्तेमः ग्रजायते !! अर्थात््‌ जितना ही 
लाम होता हैं, उतना ही अधिक लोम बढ़ता जाता है। इसलिये अब 
तो यही सोचकर आया हूँ कि आपके ही साथ निरन्तर वास करके उस 
आननन्‍्द-स्तका आखादन करता रहूँ । 

रामानन्दजीने अत्यन्त ही संकोचके साथ कहा--भ्रमो! मैंने 
आपकी आज्ञा शिरोधाये करके महाराजकी राज-काजसे अवकाश देनेकी 
प्राथना की थी । उन्होंने मेरी प्रार्थनाकों खीकार करके बुलाया है| अब 
तो आपके चरणोंमे रहनेका सम्मवतया सौमाग्य प्राप्त हो सके । 

प्रशनने कहा--इसीलिये तो मैं आया ही हूँ; अब आपको साथ लेकर 
ही पुरी चरढूँगा |? 

राय महाशयने कुछ विवशता-सी दिखाते हुए कहा--प्रमो ! मेरे 
साथ चलनेमें आपको कष्ट होगा । अमी सुझे बहुत-से राजकाज करने 
शेष हैं, फिर मेरे साथ हाथी-धोड़े, नौकर-चाकर बहुत-से चलेंगे । उन 
सबके साथ आपको कष्ट होगा । इसलिये आप पहले अकेले ही पुरी 
पघारें, फिर में मी पीडेसे आ जाऊँगा ।* 

अभुने राय रामानन्दजीकी इस वातकों खीकार किया और वे 
तीन-चार दिन विद्यानगरमें रहकर जिस रास्तेसे आये थे, उसीसे 
अलालनाथ पहुँच गये | अलालनाथ पहुंचनेपर ग्रसुने कृष्णदासके द्वारा 
नित्यानन्द आदिके समीप अपने आनेका समाचार मेजा ! ये छोग प्रभुकी 
अतक्षामें उसी प्रकार बैठे हुए थे जिस प्रकार अद्भधदादि वानर समुद्रकों 
पार करके सीताजीकी खोजके लिये गये हुए हनुमानजीछी पतीक्षामें 
समुद्रके किनारे बैठे थे। प्रभुका समाचार पाते ही नित्यानन्दांदि सभी 
भक्त प्भुसे मिलनेके लिये दौड़े आये। रास्तेमें दूरसे ही आते हुए. 


नीलाचलूमें प्रसुका प्रत्यागमन श्ण्र्‌ 


उन्होंने प्रभुकी देखा । प्रभुकोी देखते ही सभीने भूमिपर ल्योटकर प्रभुके 
चरणमिं साशज्ञ प्रणाम किया । प्रभुन उन सबकी क्रमशः अपने हार्योसे 
उठा-उठाकर प्रेमालिद्नन दान दिया। आज दों वर्षोंके पश्चात्‌ प्रभुका 
प्रेमालिद्डन पाकर सभी प्रेमसें बेसुध हो गये और प्रेमके अश्रु बहाते हुए 
प्रभुके पीछे-पीछे चले । 

इतनेम ही सामनेंसे सार्वभोम भद्दाचार्य तथा गोपीनाथाचार्य 
प्रभुको आते हुए दिखायी दिये। प्रभुने अस्त-ब्यस्मावसे दौड़कर 
उनका जददीसे आलिझ्लन करना चाहा, किस्त वे इससे पहले ही प्रभुके 
चरणोंमें गिर पड़े | प्रभुनें उनको खयं उठाया, उनका आलिट्ठन किया 
और उनके वल्लोमिं लगी हुई धूलिकों अपने हाथोंसे पोंछा । सभी लोग 
प्रभके पीछे-पीछे चले । सबसे पहले महाप्रभ्भ जगन्नाथजीके द्शनके लिये 
गये । बहाँक्रे कर्मचारी प्रभुकी अतीभामें सदा चिन्तित-से बने रहते थे। 
सदहसा प्रभुफे आगमनका समाचार सुनकर सभी आनन्दके सहित दृत्य 
करने लगे । प्रभने भगवानकों साष्ठाह्ष अ्रणाम किया और भौँति-भाँतिसे 
स्तुति करने लगे । पुजारीन आकर मारा और प्रसाद प्रभुकी भेंट 
किया । बहुत दिनोंके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम मगवानका महाग्रसाद पाकर 
प्रभु परम प्रसन्न हुए और प्रसादकों उसी समय उन्होंने पा लिया | फिर 
भक्तोंके सहित मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु भद्नाचार्य सार्वभौमके 
घर आये। सार्वभौमने प्रभुकों मिक्षाके लिये निमन्त्रित किया और सभी 
मक्तोंकि सद्दित उन्होंने प्रभुको मिक्षा करायी । 

प्रभुके रहनेके लिये भद्याचार्यने महाराज प्रतापरुद्वजीसे परामर्श 
करके महाराजके पुरोहित काशी मिश्रके एकान्त-निजन स्थानमें पहलेसे ही 
प्रबन्ध कर रक्खा था । प्रभुकों वह स्थान बहुत पसन्द आया और प्रभु 


उसीमें रहने रंगे | ु 
---+-१९२०००नक्०न5-३-+-- 
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छकवब्ित्‌ ऋणिदयं यातु स्थातुं प्रेमवर्शंवदः । 
न विस्मरति तन्नापि राजीव अमरों हदि ॥# 
(सु० २० भां० २६२ । ४४ ) 
कल्वूरीकीं कितना भी छिपाकर रखो; उसकी गन्प फैल ही जाती 
है जौर उसके प्रभावकी जाननेवाले पुरुष दूरते ही जान जाते हैं कि 
यहॉपर कीमती कलूरी विद्यमान हैं । प्रेम छिपानेसे नहीं छिपता । भ्ेमको 
विज्ञापनकी आवश्यकता नहीं । कमलके खिलते ही भव्ठु-लोडप म्रमर 
अपने-आप ही उसके ऊपर टूट पढ़ते हें | रस होना चाहिये अमर्रोंकी 
क्या कमी | सर्दके दिनेंमिं आग जल्यकर स्वतन्त्र खानमें बेठ जाओ, 
तापनेचालें अपने-आप हो एकमित हो जावेंगे--उन्हें “इुछानेकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। 


प्रेमा्णय गौराइदेवके संसर्गम रहकर जो पहले ग्रेम-रूतका पान 

कर जुके ये, उन्हें मछा उनके लिया दूचरों जगह यह रस कहाँ मिछ 
सकता था १ जिनके कर्णोमें उस अद्वितीय रखी प्रशंधा मी पढ़ गयी 
थी वे उस रसराज महासागरके दशशनके ही लिये छाल्ययित बने हुए थे । 
_चार्यमौस भद्टाचायके मुखते अमुकी प्रशंसा सुनकर कटकाधिपति महाराज 
अतापस्द्रदेवजी भी अभुके दर्शनोंके लिये अत्यन्त ही उत्कण्ठित बने हुए 
ये | श्रीजगन्नायजीके मन्दिर्के समी कर्मचारी, युरीक्े चहुत-ते गण्यमान 
उचपे तया अनेक साधु-सन्त प्रभुके दशनकी इच्छा रखते यें। अमुके 

& प्रेंम-परतन्त्र ऋमर चाहे कहीं भा रहनेके लिये क्यों न 
पडा जाय, किन्तु वहाँ भी यह हृड़यसे कमछको नहीं भूल सकता । 
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पुरी पघारनेका समाचार सुनकर भद्दाचार्य सार्वमीमके सहित बहुत-से 
प्रेमी पुरुष प्रभुसे मिलनेके लिये आयें । प्ग्नने समीको प्रेमपूर्वक बैठनेके 
लिये कहा | सभी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम करके बैठ गये | सार्चभीम 
भद्ाचाये प्रभुको सबका प्थकू-प्रथक्‌ परिचय कराने छगे | सबसे पहले 
उन्होंने काशी मिश्रका परिचय दिया--थे महाराजके कुलगुद और 
राज्यपुरोदित श्रीकाशी मिश्र दें । प्रभुके चरणोंमें इनका दृद अनुराग है । 
आपके चले जानेपर ये दक्शनके लिये बड़े ही उत्कण्ठित-से बने रहे। 
यह घर जिसमें प्रभु ठहरे हुए हैं, इन्हींका दे ।? 

प्रभुने मिश्रजीकी ओर प्रेममरी चितवनसे देखते हुए कहा-- 
'मिश्नजी, में आज आपके दर्शनोंसे कृतार्थ हुआ । आप तो मेरे पिताके 
समान हैं । आपके घरमें रहकर में भक्तोंके सहित कृष्ण-कीर्तन करता 
हुआ कालयापन करूँगा । और नित्य आपके दर्शन पाता रहूँगा | इससे 
बढ़कर मेरे लिये और कौन-सी सौमाग्यकी वात हो सकती है ?? 


हाथ जोड़े हुए. अत्यन्त ही विनीत-मावसे काशी मिश्रने कहां-- 
ध्रमो | यह घर आपका ही है और सेवा करनेके लिये यह दास भी 
सदा आपके चरणोंके समीप ही बना रहेगा | आप इसे अपना निजी 
सेवक समझकर जो भी आशा हो, निःसंकीचभावसे कर दिया करें |? 


इसके अनन्तर सार्वभौम मद्यचायने जयन्नाथजीके अन्तरघ्जन्सेवक 
जनादन भगवानके स्वर्णबेंत्धारी कृष्णदास, प्रघान लिखिया शिखी 
माइती, उनके भाई मुरारी तथा बहिन साध्वी और महापात्र प्रहरिराज, 
प्रयुम्न मिश्र आदि जगन्नाथजीके सेवकोंका प्रशुकी परिचय कराया। प्रभु 
इन रवका परिचय पाकर इनकी बढ़ाई करने छंगे--आपलोग ही 
श्रन्य दें, जो निरन्तर श्रीमगवानकी सेवापूजामें छमें रहते हैं । मनुष्यका 
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मुख्य कर्तव्य यही है कि वह भगवत्सेवा-पूजाके अतिरिक्त मनसे भी 
किसी दूसरे संसारी कार्मोका चिन्तन न करे !! 


समी भक्तोंने प्रसुके चरणोमिं प्रणाम किया और महाप्रमुकी आशा 
पाकर वे अपने-अपने स्थानोंके लिये चले गये | इसके अनन्तर मक्षप्रमुने 
अपने साथ जानेवाले सेवक कृष्णदासकी बुछाया । उसके आ जानेपर 
उसे लक्ष्य करके प्रभु भद्नचार्य सा्वभीमसे कहने लगे--भष्टाचाय; 
आपलोंगॉने इसे मेरे साथ इसलिये भेजा था कि अचेतनावस्थार्म यह 
मेरे शरीरदी देख-रेख करे; इसने यथाशक्ति मेरी खूब सेवा-झश्नूपा की 
किन्तु यह एक स्थानमें कुछ दम्मी साधुओंके बहकानेंसे कामिनी-काझनके 
लोभमें फँस गया | यह मुझे छोड़कर उनके साथ चला गया। जिसे 
कामिनी-काश्वनका छोम है, जो अपनी इन्द्रियॉपर इतना मी निम्नह नहीं 
कर सकता, उसे अपने पास रखना मैं उचित नहीं समझता । इसलिये 
आप इससे कह दें कि जहाँ इसकी इच्छा हो चला जावे | अब यह मेरे 
साथ नहीं रह सकता |? 


प्रभुकी ऐसी बात छुनकर (काछा) कृष्णदास बड़े ही ज़ोरेकि 
साथ रुदन करने छगा । किन्हु प्रभुने उसे फिर किसी भी प्रकार अपने 
साथ रखना खीकार नहीं किया | तब ,तो वह निराश होकर नित्या- 
ननन्‍्दजीकी शरणमें गया और उनके चरण पकड़कर रोने छगा । 
नित्यानन्द आदि सभी भक्त इस बातकों सोच रहे थे कि “नवद्वीपमें 
प्रभुके प्रत्यागमनका समाचार किस प्रकार पहुँचे | नवद्वीपके सभी भक्त 
अधुके वियोगडुःखमं व्याकुंछ बने हुंए, है, शचीमाता अपने प्यारे पुजका 
कुछ भी समाचार न पानेके कारण अघीर हो रही होगी, विष्णुप्रियाजीका 
तो एक-एक दिन युगकी भाँति कटता होगा, इसलिये कृष्णदासकों ही 
नवद्वीप- वयों न भेज दें | इससे प्रभुकी आशाका भी पालन हे जायगा 
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और झोकसागरमें डबे हुए सभी मक्तोंकी भी परम आनन्द हो जायगा।? 
यह सोचकर उन्होंने अपने मनोगत भावोंकों प्रभुके सम्मुख प्रकट किया। 
प्रभुने उत्तर दिया---आपाद ! मैं तो आपका नेक हूँ, जैसे नचायेंगे 
देंसे ही नाचूंगा । आपकी इच्छाके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता । 
जो आपको अच्छा लगे वही कीजिये ।* 

नित्यानन्दजीने दीनमावसे कहा--अ्रमों ! हम आपकी आशाका 
उल्लंघन नहीं करना चांहते | आप जिस अकारकी आज्ञा करेंगे, उसीका 
हम सहर्ष पालन करेंगे | आपकी अनुमत्ति हो, तभी हम इसे नवद्वीप 
मेज सकते हैं अन्यथा नहीं |? 

प्रमुने कहा--जब आपकी इच्छा हे तब मेरी अनुमति ही समझे | 
आपकी इच्छाके विरुरू मेरी अनुमति हो ही नहीं सकती ।? 


प्रभुकी आशा पाकर नित्यानन्दजीने ऋष्णदासकी जगजन्ाथजीका 
प्रसाद देकर नवद्वीपके लिये भेज दिया | कृष्णदास नित्यानन्दजीकी आशा 
पाकर और प्रभुके पादपक्मोमे प्रणाम करके नवद्धीपके लिये व दिया। 
इधर महाग्रमु पुरीमें मक्तोके साथ रहकर नियमितरूपसे भजन-की्तन 
करने लगे । बहुत-से पुरीके भक्त आ-आकर अभुके दर्शनोसे अपनेको 
_ छृतार्थ करने छगे । राय रामानन्दजीके पिता सजा भ्वानन्दजीने जब 
प्रभुके आगमनका समाचार सुना तब वे अपने चारों पुत्नौके सहित 
महाप्रशुके दशनके लिये, आये | प्रभु उनका परिचय पाकर अत्यन्त ही 
आनन्दित हुए और प्रसक्षता प्रंकेंट करते हुए. कहने लगे--जिनके 
रामानन्द-जैंसे मगवरूक पुत्र हों; ये महापुरुष तो देवताओँके भी 
बन्दनीय हैं, सचमुच आप धन्य हैं, आप तो साक्षात्‌ महाराज पाण्डुके 
समानहैं, पँ थीं पुत्र ही आपके पॉचों पाण्डव हैं । राय रामानन्द युधिष्ठिरके 
अमान सत्यप्रतिश, घर्मात्मा और भगवतू-भक्त हैं | आपकी शहिणी 
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साक्षात्‌ कुन्ती देवीके समान हैं | आपसे मिलकर मुझे बढ़ी भारी प्रसन्नता 
हुई । आप मुझे रामानन्दजीकी द्वी मौति अपना पुत्र समझें |! 


द्वाथ जोड़े हुए भवानन्दजीने कद्दा--में शूद्राघम, प्रझकी इस 
असीम कृपाका अपनेकीं कमी भी अधिकारी नहीं समझता | आप भक्त- 
बत्सल हैं, पतितपावन आपका प्रसिद्ध नाम ऐै, उसी अपने नामको 
साथंक कर दिखानेके लिये आप मुझ-जेसे संसारी विषयी पुरुषपर 
अपनी अषैत॒की कृपा कर रहे हैं | प्रभो ! आपके श्रीचरणोंम मेरी यही 
बास्खार, प्रार्थना है कि इस अधमकों अपने चरणोंकी शरण प्रदान 
कीजिये । में अपने परिवारके सहित आपके चरणोका दास हूँ। 
जिस समय जो भी आज्ञा हो उसे निःसझ्लेचभावसे कह दें ।? यह कहकर 
राजा भवानन्दजीने अपने कनिष्ठ पुत्र श्रीवाणीनाथजीकी सदा प्रभ्लुकी 
सेवा करनेके लिये नियुक्त किया । प्रभुने वाणीनाथकी स्वीकार कर लिया 
और वाणीनाथजी अधिकतर प्रभुकी ही सेवामें रहने लगे | 


इधर महाप्रसादके साथ ( काला ) कृष्णदास नवद्वीपमें शची- 
माताके समीप पहुँचा । पुत्रका ही सदा चिस्तन करती रहनेवाली माता 
अपने प्यारे दुरूारे सुतका समाचार पाकर आनन्‍्दर्मे विभोर होकर 
अश्रुविभोंचन करने छगी । विष्णुप्रियाजी मी अपनी सासके समीप आ 
बेठीं । माता एक-एक करके पुत्रकी सभी वातोंको पूछने लगी | यह 
समाचार क्षणमर्र्म ही सम्पूर्ण नगरमें फैल गया । चारों ओरसे भक्त आ- 
आकर शचीमाताके ऑमनमें संकीर्तन करने लगे। बात-की-बातमें ही 
शचौमाताका घर आनन्द-मवन बन गया। हजारों भक्त “हरि हरि! की 
गगनभेंदी आनन्द-ध्वनिसे दिश्ञा-विदिद्याओको गुंजाने लगे | कृष्णदाससे 
कोई अभुके शरीरका समाचार पूछता, कोई यात्राका चृत्तान्त सुनना 
चाहता, कोई नवद्वीप कब पधारेंगे, इसी बातको बीसों बार दुहराने 
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लूगता । इस प्रकार कृष्णदाससे सभी छोग विविध मौतिके एक साथ ही 
प्रदन पूछने छगे । कृष्णदास यथाशक्ति सबका उत्तर देता । अभ्ुुके कुशल- 
समाचार सुनाता, उनकी यात्राकी दो-चार बातें बताकर कह देता- 
अब सब बातें फुरततमें सुनाऊँगा |! सभी भक्त बढ़े ही मनोयोगके 
साथ कृष्णदासकी बातोंकों सुनते | इस प्रकार वह दिन यात-की-बातमें 
ही प्रमुका समाचार पूछते-पछते ही व्यतीत हो गया | 


दूसरे दिन श्रीधास आदि भक्तडन्द कृष्णदासकों साथ लेकर झान्ति- 
घुरमें अद्वेताचार्यके घर गये और उन्होंने बढ़े ही उल्छासके सहित अभुके 
पुरीमं लौट आनेका समाचार सुनाया और प्रभुका भेजा छुआ 
महाप्रसाद भी उन्हें दिया । प्रभुके समाचार और भहाप्रसाद- 
को पाते ही बूढ़े आचायके सभी अंग-प्रत्यंग मारे प्रेमके फढ़कने 
लगे; वे लम्वी-लम्बी साँसें खींचते हुए हा गौर | हा गौर ! कहकर प्रेममें 
मिमम हो गये और उठकर जोरोंसे संकीतन करने लगे | कुछ समयके 
पदचात्‌ प्रेमका तूफान समाप्त हुआ, तब अद्वैताचार्य अन्य सभी भक्तोंके 
साथ पुरी चलकर प्रभुके दर्शन करनेके सस्बनन्धमं परामश करने छगे । 
समीने निश्चय किया कि शीघ ही प्रशुके दर्शानेकि लिये चलना चाहिये । 


पाठक ! श्रीपरमानन्द पुरी महाराजका नाम न भूले होंगे। ये 
महाप्रमुकों दक्षिण-यात्रेके समय मिले थे और गंगास्नानकी इच्छासे 
प्रभुसे विदा होकर नवद्वीपकी ओर आये थे। प्रशुने इनसे पुरीमें आकर 
एक साथ रहनेकी प्रार्थना की थी और इन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी 
कर लिया था | प्रभुसे विदा होकर वे गंयाजीके दक्षिण किनारे-किनारे 
नवद्वीप आये थे और यहाँ आकर उन्होंने शचीमाताकों प्रसुका संवाद 
सुनाया । संन्यासीके मुखसे, मभुका समाचार सुनकर माताको अत्यधिक 
आनन्द हुआ और उसने पुरीमहाराजका ययोचित खूब सत्कार किया | 

श्७छ 
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पुरीमहाराज भक्तोंके आमहसे कुछ काल नवद्वीपर्म ठहर गये थे। जब कृष्णदात , 
प्रभुका समाचार लेकर नवद्वीप आया, तब आप वहीं थे, दूतके मुखसें 
प्रभुके पुरी पधारनेका समाचार पाकर परमानन्दपुरी सचमुच परमानन्दमें 
निमम्न हो गये और जल्दी-से-जब्दी वे प्रभुके समीप पहुँचनेका उद्योग करने 
लगे। उन्होंने सोचा “हमें मक्तोंके चलनेकी प्रतीक्षा न करनी चाहिये। ये सब 
घर-णहस्थीके काम करनेवाले हैं ) तैयारियाँ करते-करते इन्हें महीनों छग 
जायेंगे | इसलिये हमें इनसे पहले दी पहुँचकर प्रभुके दर्शन करने 
चाहिये |” यह सोचकर वे कमलछाकान्त नामक महाप्रभुके एक ब्राह्मण 
भक्तको साथ लेकर पुरीके लिये चल दिये और रास्तेके सभी तीथकि 
दर्शन करते हुए पुरी पहुंच गये । 


पुरी पहुँचकर परमानन्दजी महाराज प्रभुकी खोज करने लगे। 
फिर उन्होंने सोचा पहले जगन्नाथजीके मन्दिरसे चलकर भगवानके 
दर्शन कर हें, वहीं प्रभुका पता भी मिल जायगा ।! यह सोचकर वे 
-सीघे श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरकी ओर चले। मन्दिर प्रवेश करते ही 
उन्हें अनेक लोगोसे घिरे हुए. प्रभु दिखायी दिये | पुरीमहाराज उसी ओर 
बढ़े । दूरसे ही पुरीको आते देखकर प्रभुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया और पुरीने उन्हें प्रेमपृवंक गलेसे लगाया । दोनों ही महापुरुष 
एक दूसरेसे मिलकर परम प्रसन्न हुए और आनन्द विभोर होकर एक 
दूसरेकी स्तुति करने छगे। प्रभ्ंने कहा--/मगवन्‌ ! अब आपको यहीं 
रहकर हमें अपनी संगतिसे आनन्दित करते रहना चाहिये |? 
'पुरीमहाराजने प्रसन्नता प्रकट करते -हुए कहा--'यहाँ आनेका 
हमारा और प्रयोजन ही क्‍या है, हम तो यहाँ केवछ आपकी संगतिसे 
छाम उठानेके ही निमित्त आये हैं !! यह सुनकर महाप्रभु पुरीमहाराजको 
साथ लिये हुए भीतर मन्दिरंमें श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंके लिये गये और 
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दर्शन करके अदक्षिणा करते हुए अपने निवास-स्थानपर आये। वहाँ 
आकर प्रझने अपने समीप ही एक खतस्त्र कुटिया श्रीपरमानन्दजी महा- 
राजके रहनेके लिये दी और उनकी सेवा-झभषाके लिये एक खतस्त्र 
सेवक भी दिया ! 


प्रभुके आंगसनका समाचार काशीतक पहुँच गया था। प्रश्ुके 
जो अत्यन्त ही अन्तरंग भक्त थे, वे प्रभ्ुका समाचार पाते ही 
उनकी सेवामें उपस्थित होनेके लिये पुरी आने ढगें। नवद्यीपके: 
एक प्रुरुषोत्तमाचार्य मामक प्रभुके अत्यन्त ही प्रिय भक्त और 
विद्वान ब्राक्षण थे । महाप्रभुके चरणोंमे उनकी बहुत ही अधिक 
भ्रीति थी |) जब 'महाप्रभनने संन्यास लिया, तब उन्हें अत्यन्त हीं 
डुभ्ख 'हुआ । वे अपने दुःखके आवेशको रोक नहीं सके । अभुके विना 
उन्हें सम्पूर्ण नदिया-नगरी सती-चती-सी दिखायी देने छगी | घर-वार, 
तथा संसारी सभी वस्तएँ उन्हें कांटनेके लिये दौड़ती-सी दिखायी देने 
कगीं | वे प्रसुके वियोगसे छुखी होकर श्रीकाशीधाममें चले गये और वहाँ- 
पर स्वामी चेततन्यानन्दजी महाराजसे उन्होंने संन्यासकी दीक्षा ले ली । 
इनके शुरुने इनका संन्यासका नाम रखा 'स्वरूप” प्रभुने उसमें ,पीछेसे 
दामोदर और मिला दिया था, इसलिये भक्तोमिं स्वरूपदामोदरके नामसे 
इनकी ख्याति है | 


स्वामी चैतन्यानन्दजी जिस प्रकार मस्तरिष्कप्रधान विचारबान्‌ 
संन्यासी हुआ करते हैं, उसी अकारके थे, किन्तु उनके शिष्य स्वरूपदामोदर 
परम सद्गदय, दृदय-प्रधान और भक्त-हृदयके पुरुष थे । इसीलिये वे गुरुके 
पथका अनुसरण नहीं कर सके ।-गरुदेवने जेसा कि शिष्यकोी उपदेश 
करना चाहिये वैसा ही अद्वेतवेदान्तके विचार और अचारका उपदेश 
किया किन्तु उनका हृदय तो साकार प्रेमस्वरूप श्रीकृष्णकी भक्तिके लिये 
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तड़प रहा था, इसोलिये वें अपने गुरदेवकी आज्ाका पालन न कर रुके | 
जब उन्होंने सुना कि दक्षिणकी यात्रा समात्त करके प्रद्ध पुनः पुरीमे आकर 
निवास करने लगे है, तब तो उनसे वाराणसी नहीं रष्ा गया आर 
वे अपने गरुदेवसे आशा लेकर पुरीके लिये चल दिये | काश्ीसे पंदल 
चलकर वे ठीधे प्रमुके समीप पहुँचे । इन्हे देखते ही प्रभक आनन्दका 
ठिकाना नहीं रद्दा। महाप्रश्भ इनसे लिपट गये और अत्यन्त ही स्नेहके साथ 
इनका बार-बार आलिज्नन करने लगे। तबसे ये प्रमुके सदा साय ही रहे | 
स्वर्पदामोदरकी प्रमके चरणोमि अलोकिक भक्ति यी। इन्हें 
गौरमक्त महाप्रमुका दूसरा विद ही मानते दे | सचमुच इनमें समी 
गुण महाप्रभुके ही अनुरूप थे । इनके शरीरका वर्ण भी महाप्रमुकी माति 
गौर था | शरीर इकहरा और मनकों स्वतः ही अपनी और आकर्षित 
करनेवालछा था। ये वड़े ही विनयी, सदाचारी और सरस दृदयके ये ) 
विशेष भीड़माढ़ इन्हें पसन्द नहीं थी। एकान्तवात इन्हें बहुत प्रिय या। 
किन्त प्रभुकी छोड़कर ये एक क्षणके लिये भी कहीं नहीं जा सकते ये | 
थे किसीसे मी विशेष वातचीत नहीं करते थे। विद्वान द्ोनेके खाथ ही 
थे महान गम्मीर थे | महाप्रमुके ही साय खाते, उन्हींके पास बैठतें और 
उन्हींकी सेवार्मे अपना समी समय च्यतीत करते | १२ वर्ष जब महाप्रमु 
सदा विरहावस्थामें बेतुघ वने रहे, तब ये सदा महाप्रभुके सिरको गोदमें 
रखकर सोते थे | महाप्रयु जब राघामावम विरह-वेदनासे व्याकुछ होकर 
रूदन करने लगते तब उन्हें छलिता-मावसे मानते और इनके गलेगमें 
अपनी भुजाओंकों डालकर रात-रातमर प्रद्प करतें रहते | सचमुच 
गौरमक्तोमें स्वल्‍ूपदासोंदरका जीवन बढ़ा ही मावमय, प्रेममय और 
अणयमय था | यदि निरन्तररूपते छायाकी तरह ये महाप्रमुके साथ न 
रहते, तो महाप्रभुकी वारह वर्षकी गम्भीर लीला आज संसारमें अग्रकट ही 
बनी रहती। ये महाप्रमुकी नित्यकी अवस्थाको अपने कड़चा (दैनन्दिनी) 
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में छिखते गये । वही आज भक्तोंकी परम सुखफारी और मधुरभावकी 
पराकाप्ा समझानेवाला अन्य स्वरूपदामोदरके कड़चाके नामसे प्रसिद्ध है। 


भष्ठाप्रसुका इनके प्रति अत्यधिक स्नेह था। मदहामभुके मनोगत 
भाषोंकी जिस उत्तमताफे साथ ये समझ लेते थे, उस प्रकार कोई भी 
उनके भारयेकी नहीं समझ सकंता था। अमुक विपयमम महाप्रभुकी क्या 
सम्मति द्वोगी ।? इसे ये यों ही सरछतापूर्वक बता देते थे और इसमें 
प्रायः भूल होती द्वी नहीं थी। मद्ाप्रभुको भक्तिविहीन भजन, काव्य 
अथवा पद सुननेसे घरणा थी, इसलिये महाप्रभुको कुछ सुनानेके पूर्व वह 
स्वरूपदामीदरकी पहले सुना दिया जाता । उनकी आशा प्राप्त होनेपर 
ही बह पीछेसे प्रभुकों सुनाया जाता । जैसे ये गम्भीर प्रकृति, शान्त और 
एकान्तप्रिय थे वेसे ही इनका कण्ठ भी बड़ा मधुर और सुरीछा था। 
ये महाप्रभुकी विद्यापति ठाकुर, महाकवि चण्डीदासके पद तथा गीत- 
गोविन्द आदि भक्तिसम्बन्धी अस्थोंके छोक गा-गाकर सुनाया करते थे । 
प्रमु जबतक इनके परदोंकों नहीं सुन लेते थे, तवतक उनको तृत्ति नहीं 
ऐती थी । इनके गुण अनन्त है। उन्हें मद्माप्रमु ही जान सकते थे। 
इसीलिये मद्प्रभुको इनके आयमनसे सबसे अधिक असन्नता हुई | प्रभु 
कहने लगे---'तुम आ गये, इससे मुझे कितनी प्रसन्नता हुईं, उसे व्यक्त 
करनेमें में असमर्थ हूँ, सचमुच तुम्हारे बिना में अन्धा था। हमने 
आकर ही मुझे आलोक प्रदान किया है । में सदा तुम्दारे विषयमें सोचा 
करता था । कल ही मैंने स्वमर्मे देखा था कि तुम आ गये हो और सढ़े- 
खड़े भुध्करा रहे दो, सो सचमुच ही आज तुम आ गये | छुमने यह 
यढ़ा दी उत्तम कार्य किया जो यहाँ चढे आये | अब सुझे छोड़कर मत 
चले जाना । 

प्रेमपूर्ण स्वसमें धीरे-धीरे व्थरूपदामोदरने कहा--्रमों! मैं ख्य 
आपके चरणोंमें आ ही केसे सकता हूँ। जब मेरे पाप उदय हुए; 
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तमी तो आपके चरणसे प्रथक होकर में अन्यत्र चला गया | अब जब आपने 
अनुमह करके बुलाया है; तो वस्वश आपके प्रेमपामें बैंघा हुआ चला 
आया हूँ और जबतक चरणोंमें रखेंगे, तबतक मैं कहीं अन्यत्र जा ही 
कैसे सकता हूँ !! यह कहकर खलूप श्रभुके चरणोंम गिर पढ़ें । महाग्रशु 
उन्हें उठाकर उनकी पीठपर घीरे-घीरे हाथ फेरतें रहे। उस दिनसे 
सल्‍ूपदामोदर सदा प्रभुके समीप ही बने रहे । 


एक दिन एक सरलू-से पुरुषने आकर प्रभुके चरणमें प्रणाम किया 
और वह हटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हो गया । महाप्रमुके समीप उस 
समय सावंभौम मद्यचार्य, नित्यानन्द आदि वहुत-ते भक्त बेठे हुए थे । 
महाप्रभुने उस विनयी घुरुषसे पूछा--'भाई ! तुम कौन हो और कहसे 
जाये हो !! 


उस पुरुषने बढ़ी ही सरल्ताके साथ धीरे-धीरे उत्तर दिया-- 
प्रो ! मैं पूज्य श्रीईश्वरपुरी महाराजका भ्त्य हूँ। पुरीमहाराज मुझे 
गोविन्द! के नामसे पुकारते थे। सिद्धिलाम करते समय मैंने उनसे 
प्रार्थना की कि मेरे लिये क्या आज्ञा होती है | तब उन्होंने मुसे आपकी 
सेवार्मे रनेकी आज्ञा दी। उनकी आशा शिरोधाय करके मैं आपके 
श्रीचरणोंमे उपस्थित हुआ हूँ। मेंरे एक दूसरे गुरुभाई काशीश्वर और 
हैं। वे तीर्ययात्रा करनेके निमित्त चले गये हैं | तीर्ययात्रा करके वे मी 
ओऔचरणोंके समीप ही आकर रहेंगे । अब मुझे जैसी आशा हो ।* 


इतना सुनते ही प्रशुका गला भर आया। उनकी आँखोंकी कोर 
अश्ुओंसे मी गयी । पुरीमहाराजके प्रेमका स्मरण करके वे कहने छंगे--- 
ध्युरीमहाराजका मेरे ऊपर सदा वात्सल्य-स्नेह रहा है | यद्यपि मुझे मन्त्र- 
दीक्षा देकर न जाने वे कहाँ चले गये, तव॒से उनके फिर मुझे दर्शन ही नहीं 
हुए । फिर भी वे मुसे भूले नहीं। मेरा स्मरण उन्हें अन्ततक वना रहा। 


प्रेम-रस-लछोछप श्रमर-भक्तोंकी आगमन. रद्द 


अहा ! अन्तसमयर्मं जनन भमहापुरुषने मेरा स्मरण किया, इससे अधिक 
“मेरे ऊपर उनकी “और कृपा हो ही क्या सकती है ! मैं अपने सास्यकी 
कहाँतक प्रशंसा करूँ, में अपने सौभाग्यकी किस प्रकार सराहना करूँ जो 
अन्तयाभी ग़ुरुदेवने शरीर त्यागते समय भी अपनी वाणीसे मेरा 
नामोचार किया | सार्वभौस महाशय ! आप ही मुझे सम्मति दें कि में 
इनके वारेंमे क्या करूँ । ये मेरे गुरु महाराजके सेवक रहे हैं, इसढिये मेरे 
भी पूज्य हैं, इनसे मैं अपने शरीरकी सेवा कैसे करवा सकता हूँ । और यदि 
इन्हें अपने समीप नहीं रखता हूँ, तो गुरुआशाका भंग होता है। अब 
आप ही बताइये मुझे ऐसी दशामे क्या करना चाहिये ।* 


सार्वमौमने कह्य--अमो | 'गुरोराशा गरीयसी” गुरुकी आशा ही 
श्रेष्ठ है । गोविन्द सुशील हैं, नम्न हैं; आपके चरणोंमे इनका स्वामाविक 
अनुराग है । सेवाकार्यमें ये प्रवीण हैं| इसलिये इन्हें अपनी शरीरकी 
सेवाका अप्राष्य सुख अदान करके अपने गुरु महाराजकी भी इच्छा-पू्ति 
कीजिये और इन्हें मी आनन्द दीजिये |? 


* भद्वाचार्यकी इस सम्मतिको प्रझननें खीकार कर लिया और गोविन्द- 
को अपने शरीरकी सेवाका कार्य सौंपा । उसी दिनसे गोविन्द सदा प्रभुकी 
सब प्रकारकी सेवा करते रहते थे | वे प्रमुसे कमी भी प्थक नहीं हुए । 
बारह वर्षतक जब प्रभुको शरीरका बिल्कुछ भी होश महीं रहा, तब गोविन्द 
जिस प्रकार माता छोटे पुत्रकी सब प्रकारकी सेवा करती है; उसी प्रकारकी 
सभी सेवा गोविन्द, किया करते थे। इनका अभुके प्रति चात्सल्य और 
दास्प दोनों ही प्रकारका स्नेह था | ये सदा प्रमुके पैरोंको अपनी छात्ती- 
पर रखकर सोया करते ये । गौड़-देशसे मक्त' नाना प्रकारकी. बढ़िया- 
बढ़िया वस्तुएँ प्रशुके लिये बनाकर लाते ये | वे सब गोविन्दको ही देते 
थे और उन्हींकी. सिफारिशसे वे प्रशुके पासतक पहुँचती थीं | से सब 


श्द्ड श्री्रीचैतस्य-चरितावली क्षण्ड ३ 


चीजोंकी वता-बताकर और यह कहते हुए कि अमुक वस्ठ अंसुकने भेजी 
है, प्रभुकों आग्रहपूर्षक खिलाते थे | इनके-जैसा सश्चा सेवक बिलोकीर्मे 
बहुत ही दुर्लम है । 


एक दिन प्रभु मीतरं बेठें हुए थे | उसी समय मुकुन्दने आकर 
धीरेसे कहा--प्रमो ! श्रीमत्‌ केशव भारतीजी महाराजके शुरुभाई 
श्रीक्रशानन्दजी भारती महाराज आपसे मिलनेके लिये बाहर खड़े दें, 
आशा हो तो उन्हें यहाँ ले आऊँ |! 

प्रभुने जल्दीसे कहा--वे हमारे गुदत॒ल्य हैं, उन्हें लेनेके लिये हम 
खयं ही बाहर जायेंगे ।! यह कहकर प्रभु अस-व्यस्तमावसे जल्दी-जल्दी 
वाहर आये । वहाँ उन्होंने मगचर्म ओढ़े हुए. अ्ह्मानन्दजी मारतीको 
देखा । महाप्रभ चारों ओर देखते हुए, जल्दी-जल्दी मुकुन्दसे पूछने 
लगे--'मुकुन्द, मुकुन्द ! भारती महाराज कहाँ हैं ! तुम कहते ये, मारती- 
महाराज पघारे हैं, जल्दीसे मुझे उनके दर्शन कराओ |! 


मुकुन्द इस बरातको सुनकर आश्रयचकित हो गये | भारती 
भहाप्रछुके सामने ही खड़े हैं, फिर भी महाप्रम्म भारतीजीके सम्बन्ध 
पूछ रहे हैं । इसलिये उन्होंने कह्ा--पप्रमो ! ये भारतीमहारज आपके 
सामने ही तो खड़े हैं !” - 


महाअभुने कुछ दृढ़ताके स्वस्में कहा--नहीं, कभी नहीं; ठुम झूठ 
कह रहे हो। भछा, भारतीमहाराज इस प्रकार मृगचर्म ओहकेर दिखावा 
कर सकते है ।! अरभ्ंकी इस बातकों सुनकर सभी चकितमावसे प्रभकी 
ओर निहारने लगे । भास्तीमहाराज समझ गये कि प्रमकों मेरा यह 
सगचर्माम्वर रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ है, इसीलिये उन्होंने उसे उसी 
समय फेंक दिया। प्रभुने उसी समय उनके चरणोमें प्रणाम किया | ने 


प्रेम-रस-छोलछुप अमर-भक्तोंका आगमन दिद६ 


लजितभावसे कहने लरंगे--“आप हमें प्रणाम म॑ करें । आप तो साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं !? 


प्रमने कहा---“आप हमारे गुर हैं, आपको भी प्रणाम न करेंगे तो 
और किसे करेंगे | हमारे तो साकार सगवान्‌ आप ही हैं [? 


भारतीजीने कहा--विधि-निषेध तो साधारण छोगोंके छिये 
हैं। आपका गुर हो ही कौन सकता है !आप खयं ही जगतके गुरू हैं? 
इस प्रकार परस्पर एक-दूसरेकी सठुति करने छंगे। भारतीजी वहीं 
महाप्रभुके समीप ही रहने छगे। प्रभुने उनकी मिक्षा आदिकी सभी 
व्यवस्था कर दी । 

इसके थोड़े ही दिनों वाद श्रीईश्वरपुरीजीके शिष्य काशीश्वर 
गोखामी भी तीर्थ-्यात्रा करके महाप्रमुके समीप आ गये । वे शरीरसे 
खूब इृ-पुष्ठ तथा बलवान ये | प्रभुके प्रति उनका अत्यधिक स्नेह था । 
उनकों भी प्रभुने अपने समीप ही रखा | इस प्रकार चारों ओरसे 
भक्त आ-आकर प्रभुकी सेवार्मे उपस्थित होने लगे | 

श्रीजगज्नाथजीके भन्दिर्मे नित्यप्रति हजारों आदमियोंकी मीड़ लूगी 
रहती है | पर्वके दिनोंमें तो छोगोंकों दर्शन मिलने डुलंभ हो जाते हैं । 
महाप्रभु जब दर्शनोंके लिये जाते थे, तब काशीश्वर आगे-आगें चलकर 
भीड़को हटाते जाते । महाप्रसु ब्रक्मानन्द मारती, परमानन्दपुरी; 
नित्थानन्दजी, जगदानन्दजी, खरूपदामोदर तथा अन्य सभी भक्तोंकों 
साथ लेकर दर्शनोंके लिये जाया करते थे । उस समयकी उनकी शोभा 
अआपूर्य ही होती थी । प्रम॒ अपने सम्पूर्ण परिकरके मध्यमें रृत्य करते हुए 
बढ़े ही उुन्दर मालूम होते ये। दद्यनार्थी श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंकों भूलकर 
इन्हींके दर्शन करते रह जाते ये । * * 

--+-+ के शिलिकिश३8:६-+: 


छ 
महाराज प्रतापरद्को प्रभु-दर्शनके लिये आतुरता 
हेलोदलितखेद्या. विशदया धोन्मीलदामोदया 
शास्यच्छाअविवादया रखदया चित्तार्पितोस्मादया। 
शम्यद्धक्तेविनोदया. शमदया भाछुयमर्यादया 
श्रीवैतन्य द्यानिधे तद दया भयादमन्दोदया ॥# , 
(चै० चन्द्रो० ना० अं० ८।१० । 
& है दुयानिधे श्रोचेतन्य ! झापकी जो दया छीलासे ही हुर्खोको 
नष्ट कर देनेवाली, नि तथा परमानन्दकों अकाशित करनेवाल है, 
जिससे शास्रोय विवाद शान्त हो जाते हैं, जो रस-प्रदान करके दिक्तको 


उन्मादी बना डाछती है; जिसका निरन्‍्तर भक्तिसे ही विनोद होता 
है, जो शाल्तिदायिनी भर 


महाराज धतापरुद्गको प्रभु-दर्शनके लिये आतुरता २६७ 


हम पहले ही बता जुके हैं कि साथमौम भद्टाचार्यके द्वारा महाप्रभुका 
परिचय पाकर कय्काधिपति महाराज ध्रतापरुद्रजीके दृदयमें प्रशुके प्रति 
प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गयी थी। महाराजवैसे घर्मात्मा थे, विद्याव्यासज्ञी 
थे और साथु-आह्र्णोके प्रति श्रद्धा-भक्ति भी रखते थे, किन्तु कैसे भी 
सही, ये तो राजा ही | संसारी विषय-भोगोंमे फँसे रहना तो उनके लिये 
एक साधारण-सी वात थी । किन्तु ज्यौनज्यों उनकी भहाप्रभुके चरणोंमें 
भक्ति बढ़ने लगी, त्यो-ही-त्यों उनकी संसारी विषय-मोगोंकी छालसा 
कम दोती गयी। छृदयकी कोठरी वहुत ही छोटी है, जहाँ विषयोंकी भक्ति 
है, वहाँ साप्-मह्ात्माओंके प्रति भक्ति रह ही नहीं सकती, और जिनके 
हृदयमें साधु-महात्मा तथा भगवदधत्तोंके लिये भरद्धा है, वहाँ काम रह ही 
नहीं सकता । तभी तो तुलसीदासजीने कहां है--- 


जददोँ राम तहँँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
छुलसी कैसे रहि सर्के, रवि-रजनी इक ठाम ॥ 


साधु-चरणोंम ज्यों-ज्यों प्रीति बढ़ती जायगी, त्यों-ही-त्यों अभिमान, 
बड़प्पन और अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझनेके भाव कम होते जायँँगे। 
महाराजके पास वहुत-से साधु, पण्डित तथा विद्वान्‌ ख्य ही दर्शन देने 
और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करनेके लिये उनके दरवारमें आते ये, 
इसीलिये उनकी इच्छा थी कि मद्दाप्रभु भी आकरे उन्हें दर्शन दे जायें किन्ठ 
महाप्रभशुकों न तो खादिष्ट पदार्थ खानेकी इच्छा थी, न ने अपना 
सम्मान ही चाहते थे और न उन्हें रुपये-पैसेकी अभिदापा थी। फिर 
ये याजदरबारमें क्‍यों जाते । प्रायः लोग इन्हीं तीन कार्मेसि राजाके यहेों 
जाते हैं। महाप्रभ्भ इन दीनों विषयोको त्यागकर बीतरागी संन्यासी 
बन चुके थे। संन्यासीके लिये शा्रेमें सजदर्शनतक निषेष बताया 
गया है। हाँ, कोई राजा भक्तिभावसे आकर संन्यासियोंके दर्शन 
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कर के यह दूसरी बात है, उस समय उसकी स्थिति राजाकी न 
होकर भ्रद्धाह भक्तकी ही होगी । खयं त्यागी संन्‍्यासी राजासे उसकी 
राजापनेकी खितिमें मिलने न जायगा | महाराजकी इस बरातका क्‍या 
पता था । अभीतक उन्हें ऐसा सच्चा संन्‍्यासी कभी मिला ही नहीं था। 
इसीलिये प्रमुक्े पुरीमं प्धारनेका समाचार पाकर महाराजने सार्वमौम 
भद्यचार्यके समीप पत्र मिजवाया और उसमें उन्होंने महाप्रभुके दशनकी 
इच्छा प्रकट की | 

महाराजके आदेशानुसार भट्टाचायय महाप्रभुके समीप गये और 
कुछ डरते हुए-से कहने छंगे---प्रमो ! में एक निवेदन करना चाहता हूँ, 
आज्ञा हो तो कहूँ ! आप अभव-दान देंगे तभी कह सकूँगा |? 

प्रभुने हँसते हुए कहा--'ऐसी कौन-सी बात है, कहिये, आप कोई 
मेरे अहितकी बात थोड़े ही कह सकते हैं ! जिसमें मेरा छाम होगा उसे 
ही आप कहेंगे ।? 

भद्टाचार्यने कुछ प्रेमपूतेक आग्रहके साथ कहा--आपको मेरी 
प्राथना खीकार करनी पड़ेगी । 


प्रम॒ुने हँसते हुए कहा--'वाह, यह खूब रही, अभीसे वचनबद्ध 
कराये छेते हैं, माननेयोग्य होगी तो माूँगा, नहीं तो 'ना! कर दूँगा 
और फिर आप 'ना* करनेयोग्य बात कहेंगे ही क्यों ?? 


प्रभुके इस प्रकारके चात॒ययुक्त उत्तरकों सुनकर कुछ सहमत हुए 
भद्टाचाय महाशय कहने छंगें--'प्रमो ! महाराज प्रतापरुद्र आपके 


दशनके लिये बड़े ही उत्कण्ठित हैं, उन्हें दर्शन देकर अवश्य 
कंताथ कीजिये |? 


प्रभुने कानोंपर हाथ रखते हुए. कहा--'श्रीविष्णु श्रीविष्ण! आप 
शाजज पाण्डत होकर भी ऐसी धर्मविहीन वात कैसे कह रहे हैं १ राजाके. 
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दर्शन करना तो संन्यासीके लिये पाप बताया है। जब आप अपने होकर 
भी मुझे इस प्रकार धर्मच्युत द्वोनेके लिये सम्मति देंगे, तब मैं यहाँ 
अपने धर्मकी रक्षा केसे कर सकूँगा ! तब तो मुझे पुरीका परित्याग ही 
करना पड़ेगा | भछा, संसारी विषयों फँसे हुए राजाके दर्शन ! केसी 
दुशखकी बात है ! सुनिये-- 
निष्िश्चनस्स भगवद्धजनोन्युखस्थ 
पार पर॑ जिगमिषोभवसागरस्य। 
संदर्शन॑ विपयिणामथ योपिताञ् 
हा हन्त हनत विषभक्षणतो5प्यलाधु॥ 
( चै* चद्धो० ना० अं० ८। ८३) 

अर्थात्‌ जो भगवद्धजनके लिये उत्सुक और अकिश्वन होकर इस 
अपार मवसागरकों समूर्णरूपसे पार करना चाहते हैं ऐसे भगवानकी 
ओर बढुनेवाले भक्तेकि लिये विषय-भोगोंमें फंसे हुए छोगोंका और 
ख्रियोंका दर्शन, हाय! हाय ! विषभक्षणसे मी अधिक असाधु है!” 
विषभक्षण करमेपर तो मलुष्यका इहछोक ही नष्ट होता है, किन 
श्म दोनेके संसगंसे तो छोक-परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिये 
मअद्टाचाय महाश्य आप मुझे क्षमा कर |... 

अत्यन्त ही विनीतमावसे भद्याचाय सार्यमीमने कहा--प्रमो ! 
आपका यह वचन शाल्नानुकूल ही है| किन्तु महाराज परममक्त हैं। 
जगन्नायजीके सेवक हैं, आपके चरणोंमें उनका इृढ् अनुराग है| इन 
सभी कारणोसे वे प्रमुके कृपापान वननेके योग्य हैं । आप उनसे राजापनेके 
भावसे न मिलिये | मान लीजिये, वे विषयी ही हैं, तो आपकी तो वे 
कुछ हानि नहीं कर सकते। उलठे उनका ही उद्धार हो जायगा। आपकी 
कृपासे संसारी लोगोंका संतास-वन्वन छूट जाता है | 

महप्रभुने कहा--'मद्टाचार्य महाशयय ! यह बात नहीं है-- 
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आकारादपि भेतब्यं रा विषयिणामपि | 
यथा5हैमंनसः क्षीमस्‍्तथा. तस्थहृतेरपिं ॥ 


( चै० चन्द्रों० ना० जे० ८ । ३४ है। 


«६ त्यागी पुरुषको ) स्रियोकी और विपयी पुरुषोकी आऋठिते 
भी डरना चाहिये; क्योंकि सापसे जिस प्रकार चिचमें ज्ञोम होता है उसी 
प्रकार उसकी आहतिसे मी होता है ।* फिर उनके साथ चार्ताल्मिप और 
संरर्ग करना तो दूर रहा । 


इस उत्तरकों सुनकर भद्टाचार्य ुप हो गये, फ़िर उत्होंने प्रझुसे 
इस सम्बन्ध कुछ नहीं कहा । वे विषण्ण मनसे अपने घर लोंठ गये 
और सोचने छंगे सजाकों क्या उत्तर लिखूँ | इसी सोच-विचारमें वे दो- 
तीन दिन पढ़े रहे | उन्होंने राजाकों कुछ मी उत्तर नहीं लिखा । 


इसी बीचमें राय रामानन्दजी विद्यानगर्से कठ्क होते हुए पुरी 
प्रभुके दर्शनके निमिच आये । प्रह्ु उन्हें. देखते ही एकदम खिल उठे 
और भूमिमे पढ़े हुए. राय शामानन्दजीको उठाकर उनका गाढ़ा- 
लिझ्न किया। वास्वार छातीसे लगाते हुए मनु कहने लगे-- मुझे शम 
ही नहीं मिले आनन्दके उहित राम मिले हैं । अब मेरे आनमन्दकी सीमा 
नहीं रही | अब में निरन्तर आनन्द-्तागरमे हो गोते लगाता सहूँया.।' 


रामानन्दके ग्रति पभुके ऐसे प्रगाढ़ प्रेमकों देखकर सभी भर्क्त 
विस्मित हो गये, वे रामानन्दके माग्यको सूरिन्यूरि ग्रशंखा करने लगे ! 
खख होकर बैठ जानेपर राय महाशवने कहा--प्रमो ! आपके आाश्ा- 
नुसार राजकाजसे अवकाश अहण करनेंके निमित्त मेने महासजते निवेदन 
किया था । मैंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे अब इस कार्यते छुट्टी मिलनी 
चाहिये । अब मैं पुर्यम निवात करके आचेतन्य-चरणोंका सेवन कहूँगा। 
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सेरे मुखसे आपका नाम सुनकर महाराज परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उठकर 
मेरा आलिल्लन किया और समीपमें बेठाकर आपके सम्बनन्धम यें बहुत-सी 
बातें पूछते रहे । आपके चरणीमें उनके ऐसे दृढ़ अनुरागकों देखकर/मैं 
विस्मित हो गया । जो पहले मुझसे सीधी तरहसे बोलते भी नहीं थे, वे 
ही आपके सेयक होनेफे नाते मुझसे बरावरके मित्रकी भाँति मिले और 
मेरा इतना अधिक सत्कार किया | 

प्रभने कद्ा--राय मद्दाशय, आपके ऊपर मगवानकी ऋपा है, 
आप श्रीकृष्णके किद्कुर दे, भगवत्‌-अनुचरोंका सभी छोग आदर करते हैं।? 
इस प्रकार परस्परमें बहुत देरतक इसी ग्रकारकी प्रेमवार्ता होती रही | 
शाय महाद्ययने पुरी, भारती, नित्यानन्दजी आदि उपस्धित सभी साधु- 
मद्दात्माओकी चरण-वन्दना की और फिर बे प्रसुसे आशा लेकर भगवान: 
के दशन करनेके लिये चले गये । 

उसी समय कटकांधिप महाराज प्रतापरुद्र भगवानकी रथयात्राके 
निमितसे पुरी पघारे | उन्होंने सार्वमीम भद्याचार्यको घुलवाकर उनसे 
पूछा--भद्धचार्य मद्दाशय ! आपने महाम्रभुसे मेरे सम्बन्धर्म पूछा था !! 

. भद्दचार्यने कहा---मैंने वार-यार प्रार्थना की, किन्दु उन्होंने आप- 

से मिलना स्वीकार ही नहीं किया ।? 

महाराजने कद्दा--जब वे सर्वसमर्थ होकर भुझ-जैसे परापियोंसे 
इतनी छूणा करते हैं, तो मुझ-ऐसे अधमोंका उद्धार कैसे होगा !? 

भद्दाचार्यने कहा--उनकी तो ऐसी प्रतिशा है कि वे राजाके 
दर्शन नहीं करते ।! 

महाराजने अत्यन्त ही वेदनाके खरमें कहा--थदि उनकी ऐसी 
प्रतिज्ञा है, तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभुकी पूर्णकृपा प्राप्त 
कँँगा या इस शरीरका ही परित्याग कर दूँगा 
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महाराजके ऐसे हृह अनुरागको देखकर सार्वमौम मद्गाचार्य बहुत 
ही विस्मित हुए और महाराजकों सान्त्यना देते हुए कहने लगे-- 
क्षहाराज, आप इतने अघीर न हों। मेरा हृदय कह रहा है कि प्रभु 
आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगे | कल राय रामानन्दजीने प्रभ्ुके सम्पुख 
आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी, उसका प्रमाव मुझे प्रत्यक्ष ही 
इृष्टिगोचर हुआ । प्रसुका मन आपकी ओरसे वहुत ही अधिक कोमल 
हो गया है | अब आप एक काम कीजिये | राजवेषसे तो उनसे मिलना 
ठीक नहीं है। स्थयात्राके समय जब प्रभु मक्तोंके सहित श्रीजगन्नायजी के रथके 
आगे-आगये उत्य करते हुए, चलेंगे, तव आप साधारण वेषमें जाकर उनके 
सामने कोई भक्तिपूर्ण इोक पढ़ने छगियेगा | प्रश्ध भक्त समझकर आपका 
इढ़ आलिज्ञन करेंगे। तमी आपकी समी मनोंकामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी।' 


सावेभौम भद्मचार्यका वताया हुआ यह उपाय महाराजकों 
पसन्द आया और उन्होंने भद्याचायंसे पूछा--र्थयात्षा किस दिन 
होगी? महाचायेने हिसाव करके वताया--'आजसे तीसरे दिन रथयात्रा 
होगी । तमी हम सब मिलकर उद्योग करेंगे ! यह सुननेसे महाराजको 
सन्तोष हुआ और भद्टाचार्य महाराजकी अनुमति लेकर अपने स्थानकों 
चले आये । 
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औरभक्कोंका पुरे अप्ूर्व सम्मिलन 


चाब्छाकव्पतरुभ्यश्व कृपासिन्चुभ्य एवं च। 
घतितानां पावनेम्यों वैष्णवेभ्यों नमो नमः ॥# 
( चैत्त० स० भा० ) 
अहा ! कितना सुखद संवाद है, छृदयको प्रफुछित कर देनेवाला 
यह कैसा मनोहारी वृत्तान्त हे ! अपने प्रियके सम्मिलन-सुखकों सुनकर 
कम 0322 20:20 के 2 2452 / 72027 40007 40-45 # 272९5: 72 


& कासनाओंके कव्पव॒क्ष, करुणाके सःगर और पतितोंकों पविगश्र 
“करनेदाले विष्युभक्तोंको नमरकार है | 
श्८ 
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ऐसा कौन द्ृदयहीन जड़-बुद्धि पुरुष होंगा, जिसका मन-कमल खिल न 
उठता हो । नीतिकार्रोने ठीक ही कहा है 'अमृतं प्रियदर्शनम्‌। 


इस संसारमे अपने प्यारेसे भेंठ होना ही सर्वोत्तम अमृत है। जो 
इस अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैँ, ऐसे भक्तोंके चरणोंमें हमारा 
बारम्बार प्रणाम है। 


महाप्रभके पुरी पधारनेका समाचार सुनते दी गौर-भक्तेकि आनन्द- 
की सीमा नहीं रही । बहुत-से भक्त तो प्रभुके साथ संकीर्तन-सुखका 
आनन्द अनुभव कर चुके थे। बहुत-से ऐसे भी ये, जिन्होंने अभीतक 
महाप्रभुके प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं किये थे | उन्होंने प्रभुके बिना दर्शन 
किये ही, उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था। आज उनके आनन्दका 
कहना ही क्या है, सभी भक्त प्रभुके दशनकी खुशीमें अपने आपेको भूले 
हुए हैं। सभीने पुरीमें चछकर प्रभुके दशेनोंका निश्चय किया | सभी भक्तों 
के अग्रणी आचार अद्वेत ही थे। उनकी सम्मति हुई कि हमलछोगोंको 
घुरीके लिये शीघ्र ही प्रख्ान कर देना चाहिये, जिससे आपाढमें होनेवाली' 
भगवानकी रथयात्रार्में भी सम्मिलित हो सकें और वर्सातके चार महीने. 
अश्ुके समीप ही बितायें । 


यह सम्मति सबको पसन्द आयी, सभी अपने-अपने धरोंका चार 
महीनेका प्रवन्ध करके पुरी जानेके लिये तैयार हो गये । श्रीवास आदि 
सभी भक्तोने शी मातासे प्रभुके समीप जानेके लिये विदा माँगी | वात्सल्य-- 
मयी जननीने अपने संन्‍्यासी पुत्रके लिये माँति-भाँतिकी वस्तुएँ भेजी | 
भक्तेनि उन समी वस्तुओंकी सावधानीपूर्वंक अपने साथ रख लिया 
आर वे माताकी चरण-वन्दना करके पुरीके लिये चल दिये। लगभग 
२०० भक्त गौरगुण गाते हुए और खोल-करतालके साथ संकीर्तन करते 
हुए पैदल ही चले । आगे-आगे बेद्ध अद्दैताचार्य झ्रुवा पुरुषकी माँति: 


गौर-भक्तोंका पुरीमें अपूर्व सम्मिलन श्ज्ण 


प्रमुके दर्शनकी उत्सुकताके कारण जल्दी-जल्दी चल रहे थे, उनके पीछे 
सभी मक्त नवीन उत्साहके साथ-- 


हरिहरये नमः कृष्णस्थ यादवाय नमः) 
भोपाल गोविन्द राम श्रीमघुसदन ॥ 


इस पदका संकीतन करते हुए चल रहे थे। इस प्रकार चल्ते-चरूसे 
२० दिनमें वे पुरीके निकट पहुँच गये । 


इधर भगवानकी ख्ान-यात्राका समय समीप आ पहुँचा । महा- 
असु बड़ी ही उत्सुकतासे स्नान-यात्राकी प्रतीक्षा करने छगे | स्नान-यात्रा- 
के दिन महाग्रभु अपने भक्तों सहित मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये गये | 
उस दिनके उनके आनन्दका वर्णन कौन कर सकता है | महाप्रस॒ प्रेममें 
ब्रेसुध होकर उन्मत्त पुरुषकी भाँति मन्दिरमें ही कीतन करने छगे ॥ 
लछोगोंकी अपार भीड़ महाप्रशुके चारों ओर एकतित हो गयी | जैसे-तैसे 
भक्त उन्हें स्थानपर लाये । 

स्नान-यात्राके अनन्तर १५ दिनतक मगवान्‌ अन्तःपुरमें रहते हें; 
इसलिये १५ दिनोंतक मन्दिरके फाटक एकदम बन्द रहते हैं, किसीको मी: 
भगवानके द्दान नहीं हो सकते । महाप्रशुके लिये यह बात असह्य थी, दे 
भगवानके दर्शनके छोभसे ही तो पुरीमें निवास करते हैं, जब मगवानके: 
दर्शन ही न होंगे, तो वे फिर पुरीमें किसके आभ्रयसे ठहर सकते हैं + 
फाटक बन्द होते ही महाप्रभुकी वियोग-वेंदना बढ़ने रगी और वह इतनी 
बढ़ी कि फिर उनके लिये पुरीमें रहना असझ्य हो गया, वे गोपियोंकी 
मौंति विरहके भावावेशमें पुरीको छोड़कर अकेले ही अल्यलनाथ चले 
गये । वें अपने प्यारेके दर्शन न पानेंसे इतने ढुखी हुए कि उन्होंने 
अक्तोंकी अनुनय-विनयकी कुछ मी परवा न की । प्रभुके पुरी-परित्याग- 
के कारण सभी मक्तोंकों अपार दुःख हुआ | महाराज ग्रतापरुद्रजीने मी 


रद श्रीध्रीचैतन्य-चरितावछी खण्ड ३ 


प्रभुके अलालनाथ चले जानेका समाचार सुना । उन्होंने भद्नाचार्य सा्व- 
भौमसे प्रभुको लौट लानेके लिये भी कहा | उसी समय गौद़ीय भक्तोकि 
आगमनका समाचार सुना | इस संवादकी छुनकर समीकों बढ़ी भारी 
प्रसन्नता हुई । सावमीम भद्यचार्य नित्यानन्दजी आदि भक्तोंकी साथ ले- 
कर प्रभुको लोटा लानेके लिये अछालमाथ गये । वह्ों जाकर इन छोगोंने 
प्रशुसे भरर्थना की कि पुरीके भक्त तो आपके दर्शनके लिये व्याकुल हैं ही । 
गौड़-देशसे भी वहुत-से भक्त केवल प्रभुके ही दर्शनके मिमित्त आये एूँ 
यदि वे प्रभुके पुरीमे दशन न पायेंगे, तो उन्हें अपार दुःख होगा; इस- 
हिये भक्तोंके ऊपर कृपा करके आप पुरी छीट चढे। 


प्रशने भक्तोंकी विनयकी खीकार कर लिया । गौड़ीय भक्तोंकि 
आगमन-संवादसे उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वे उसी समय भक्तोकि 
साथ पुरी लौट आये । 'महाप्रभु पुरी लौट आये हैं! इस संवादको सुनानेके 
निमित्त सावभौम भद्टाचार्य महाराज प्रतापरुद्रदेवजीके समीप गये। 
उसी समय पुरुषोत्तमाचार्यजी भी महाराजके समीप पहुँच गये। आचार्य- 
ने कह्म--“महाराज, गौड़-देशसे छगमग २०० गौर-भक्त पुरी आये हुए, 
हैं। उनके ठहरनेकी और महाप्रसादकी व्यवस्था करनी चाहिये, क्योंकि ये 
सब-के-सब महाप्रभुके चरणोमें अत्यधिक अनुराग रखते हैं और इसीलिये 
वे जाये भी हे।! 

महासजने प्रसक्षता प्रकट करते हुए कहा--(इसमें मुझसे पूछनेकी 


क्या बात है ! आप खयं ही सबका प्रवन्ध कर दें | मन्दिरके प्रवन्धक 

को मेरे पास चुलाइये। मैं उनसे सबके महाप्रसादकी व्यवस्था करनेके लिये 
कह दूगा | जितने भी भक्त हों उन सबके प्रसादका प्रबन्ध जबतक वे रहें 
मन्दिरकी ही ओरसे होगा। आप काशी मिश्रजीसे कह दें, वे ही सब भक्तों - 


के ठहरनेकी व्यवस्था कर दें ।! इतना कहकर महाराजने उसी समय सेवक्ो- 
द्वारा सभी व्यवस्था करा दी | 


गौर-अक्तोंका पुरीमे अपूर्व सम्मिलन २७७ 


महाराजने भद्माचार्यसे कह्य--'भद्यचार्य महाशय ! मैं महाग्रम॒के 
समी भक्तोंके दर्शन करना चाहता हूँ, आप उन सबका मुझे परिचय करा 
दीजिये !? 

भद्टाचार्यने कहा--महाराज ! मैं खयं सब भक्तोंसे परिचित 
नहीं। नवद्वीपमें मेसा बहुत ही कम रहना हुआ है। हाँ, ये आचार्य 
गोपीनाथजी प्रायः सभी भक्तोंसे परिचित हैं, ये आपको सभी भक्तोंका 
मलीभौॉति परिचय करा देंगे। आप एक काम कीजिये अद्टालिकापर 
चलिये, वहींसे सबके दर्शन भी हो जायेंगे और आचार्य सबको बताते भी 
जायेंगे ।* 


'भद्टाचार्य सार्वभौमकी यह सम्मति महाराजको बहुत पसन्द आयी; 
वे उसी समय अद्टालिकापर चढ़कर क्ृष्ण-प्रेममें विभोर होकर सद्लीतेन 
और दत्य करते-करते आती हुईं गीर-मक्त-मण्डलीकों देखने छंगे | सभी 
भक्त प्रेममें पायछ बने हुए थे। सभीके कस्धोपर उनके ओढ़ने-बिछानेके 
यत्र थे | किसीके गलेमें जो छटक रही है, तो किसीके हाथमें करताले 
ही हैं। कोई झाँझोंकों ही बजा रहा है, तो कोई ऊपर हाथ उठा-उठाकर 
छत्य ही कर रहा है | इस प्रकार मक्तोंकी प्रथकू-प्रथक्‌ १४ मण्डलियाँ 
बनी हुई हैं । चौदहों खोल जब एक साथ बजते हैं तब उनकी गगनमेदी 
ध्वनिसे दिश्ञायें गूँजने लगती हैं। महाराज अनिमेष दृष्टिसे उस गौर-भक्त- 
मण्डलीकी छत्रि निहारने छगे | 

गौंड़ीय भक्तोंके आगमनका संवाद सुनकर महाप्रभुने ख़रूप- 
दामोदर और गोविन्दको चन्दन-माछा छेकर भक्तोंके सवायतके निमित्त 
पहलेसे ही भेज दिया था| उन छोंगेंने जाकर भक्ताग्रणी श्रीअद्धेताचार्य- 
का सबसे पहले स्वागत किया | पहले श्रीसरूपदामोदरने आचार्यके गलेमें 
माला पहनायी और फिर गोंविन्दने भी श्रद्धायूवंक आचार्यकी माला 


२७८ श्रीक्रीवितन्य-वरितावडी खण्ड ३ 


अहनाकर उनकी चरण-वन्दना की। आचार्यने गोविन्दको पहले कभी 
नहीं देखा था, इसलिये वे खल्प गोखामीसे पूछने छंगे--खिरूप 
शोखामी, ये महाभाग भक्त कौन हैं, इन्हें तो मेने पहले कभी नहीं देखा | 
क्या ये पुरीके ही कोई मक्त है ? 


खरूप गोखामीने कहा--'नहीं, ये पुरीके नहीं हूँ । श्रीईश्वरपुरी 
महाराजक्े सेवक हैं, जब वे सिद्धि ग्राप्त करने छंगे तो उन्होंने इन्हें प्रभुकी 
सैवामें झनेकी आशा दी थी। उनकी आजा गिरोधाय्य करके ये प्रमुके 
समीप आ राये और सदा उनकी सेवार्मे ही लगे रहते हैं | इनका नाम 
गोविन्द है । बड़े ही विनयी, सुशील और सरल हैं ।' गोविन्दका परिचय 
पाकर आचार्यने उनका आलिट्नन किया और सभीको साथ लेकर वे 
सिंहद्वाककी ओर चलने लगे। 


महाराज ग्रतापरुद्रजीने आचार्य ग्रोपीनाथजीसे भक्तोंका परिचय 
करानेके लिये कहा। आचार्य सभी भक्तोंका परिचय कराने छगे। वे 
अँगुलीके संकेतसे बताने लगें--“जिन्होंने इन तेजी वृद्ध मक्तकी माला 
पहनायी है, ये महाप्रभुके दूसरे खरूप श्रीखरूपदामोदर गोखामी हैं, 
इनके साथ यह महाप्रभुके सेवक गोविन्द हैं। ये आगे-आगे जो 
उत्साहके साथ दत्य कर रहे हैं, ये पस्म भागवत्त अद्वैताचार्य हैं । इनके 
पीछे जो ये चार गौर-वर्णके सुन्दर-से पण्डित हैं वे श्रीवास, वक्रेश्वर 
विद्यानिधि और गदाघर हैं।ये चन्रशेखर आचार हैं, महाप्रभुके 
पूर्वाश्ममके ये मौसा होते हैं। महाप्रमुके चरणोमिं इनका दृढ़ अनुराग 
है । ये शिवानन्द, वासुदेव दत्त, राघव, नम्दन, श्रीमान और 
श्रीकान्तपण्डित हैं !! इस प्रकार एक-एक करके आचार्य सभी 


भक्तोंका परिचय कराने छंगे । भक्तोंका परिचय पाकर महायजको 
यहढ़ी प्रसन्षता हुईं | 


भोर-मक्तोंका पुरीमें अपूर्व सस्मिलन २७९, 

उसी समय उन्होंने देखा गीड़ीय भक्त श्रीमन्दिरकी ओर न जाकर 
प्रभुके यासखानकी ओर जा रहे हैं और भवानन्दके पुत्र वाणीनाथ बहुत- 
सा असाद लिये हुए जल्दी-जल्दी भक्तोंसे पहले प्रभुके पास पहुँचनेका 
प्रयत्न कर रहे हैं | यइ देखकर महाराजने पूछा--आचार्य महाशय ! 
इन लोगंका प्रभुके अति कितना अधिक स्नेह है । बिना प्रमुकों साथ लिये 
ये छोग अकेले भगवानके दशनके लिये भी नहीं जाते हैं । हाँ, ये वाणीनाथ 
इतना प्रसाद क्‍यों लिये जा रहे हैँ ! 

आचार्यने कहा--महाप्रभु॒ प्ररादद्वारा खय॑ इन सबका खागत 
करेगे ! 

महाराजने कहा--तीर्थ्मे आकर सबसे प्रथम क्षौर और उपचासका 
विधान है, क्‍या उसे ये छोग न करेंगे !! 

आचार्यने कह्ा--करेंगे क्‍यों नहीं, किन्तु प्रभुके प्रेमके कारण 
उनका सबसे पहले क्षौर ही हो तब प्रसाद पावें ऐसा आग्रह नहीं है। 
भह्यप्रभुके दाथके प्रसादसे ये छोग अपना उपवास भन्ग नहीं समझते ।? 

महाराजने कद्दा--आप ठीक कहते हैं, प्रेममें नेम नहीं होता ।? 


इतना कहकर महाराज अद्याल्कासे नीचे उतर आये और मन्दिर- 
के प्रबन्धकसे बहुत-सा प्रसाद जल्दीसे अभुके पास और पहुँचानेके लिये 
कहा | उन छोगेने तो पहलेसे ही सबब प्रबन्ध कर रखा था| महाराजकी 
आशा पाते दी उन्होंने और भी प्रताद पहुँचा दिया | 


अल क- 


भक्तोंके साथ महाप्रशुकी भेंट 
यस्यैच पादास्वुजभक्तिलभ्यर 
प्रेमामिधावः परमः पुमर्थ+? 
तस्मै ज्ञान्मज्ञल्मझलाय 
चैतल्यचन्द्राथ. भ्मो समस्ते हे 
महाप्रस्ु अपने मक्तोंसे मिलनेके लिये व्याकुछ हो रहे ये, आज 
दो वर्षके पश्चात्‌ वे अपने सभी प्राणोंसे भी प्यारे मक्तोंसे पुनः मिलेंगे; 
इस बातका स्मरण आते ही प्रथ्म॒प्रेमसायरमें डुव॒कियों लूयाने लगते ॥ 





& जिनके ही चरण-कमलॉकी भक्तिद्वारा प्रेम! नासक परम 
घुडुपार्थ सुकम है उन जयवके मझलोॉके भी महऊस्रूप श्रीचेवन्चदेवको 
बार-दार प्रणास है । 
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इतनेमें ही उनके कारनोर्मे सद्लीतेनकी सुमधुर ध्वनि सुनायी पड़ी | उतत 
नवद्वीपी ध्यनिकों सुनते ही; प्रमुकों श्रीवास पण्डितके' धरकी एक-एक 
करके सभी बातें स्रण होने छूगीं। प्रमुके हृदयमें उस समय भौँति- 
भाँतिके विचार उठ रहे थे, उसी समय उन्हें सामनेसे आते हुए अद्वैता- 
चार्यजी दिखायी दिये। प्रभुने अपने परिकरके सहित आगे बढ़कर 
भक्तोंका स्वागत किया । आचार्यने अभ्ुके चरणोंमें प्रणाम किया, प्रभुने 
उनका गादालिज्ञन किया और बड़े ही प्रेमसे अभ्रु-विमोचन करते हुए वे 
आचार्यंसे लिपटगये | उस समय उन दोनोंके सम्मिक्म-सुखका उनके 
सिवा दूसरा अनुमव ही कौन कर सकता है ! 


इसके अनन्तर श्रीवास, मुकुन्द दत्त, यासुदेव तथा अन्य समी 
मक्तनि प्भुके चरणेमिं प्रणाम किया। प्रशु समीको यथायोग्य प्रेमालिज्धन 
प्रदान करते हुए सभीकी प्रशंसा करने छगे। इसके अनन्तर आप 
वासुदेवजीसे कहने छगे--“वसु भद्दाशय ! आपलोगॉके लिये मैं बढ़े 
ही परिश्रमके साथ दक्षिण देशसे दो बहुत ही अद्भुत पुस्तक लाया हूँ | 
उनमें भक्तितत्वका सम्पूर्ण रहस्य मरा पड़ा है (? इस बातसे समीको 
बड़ी प्रसलषता हुई और सभीने उन दोनों पुसतकौंकी प्रतिलिपि कर ली | 
तमीसे गीरभक्तोंमें उन पुस्तकोंका अत्यधिक प्रचार होने छगा | 
महाप्रभु सभी भक्तोंकों बार-बार निहार रहे थे, उनकी आँखें उस 
मक्त-मण्डलीमें किसी एक अपने अत्यन्त ही प्रिय पात्रकी खोज कर रही 
थीं। जब कई बार देंखनेपर भी अपने प्रिय पात्रकों न पा सकी तब तो' 
आप भक्तोंसे पूछने लगे--हरिदासजी दिखायी नहीं पड़ते, क्या वे नहीं: 
आये हैं ! । 
प्रभुके इस प्रकार पूछनेपर भक्तोंने कहा--वे हमलोगेके साथ 
आये तो थे, किन्तु पता नहीं बीचमें कहाँ रह गये ।! इतना सुनते -ही 
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दो-चार भक्त हरिदासजीकी खोज करने चले ॥उन छोगोंने देखा; महात्मा 
हरिदासजी राजपथसे हटकर एक एकान्त खानमें वैसे ही जमीनपर पड़े हुए हैं। 
मक्तोंने जाकर कहा--'हरिदास ! चलिये, आपको महाप्रभुने याद किया है।' 


अलगन्‍्त ही दीनताके साथ कातर खरमें हरिदासजीने कहा--मैं 
नीच पतित भला सन्दिरके समीप किस प्रकार जा सकता हूँ १ मेरे अपवित्र 
अज्ञसे सेवा-पूजा करनेवाले महानुभावोंका कदाचित्‌ स्पर्श हो जावगा, 
तो यह मेरे लिये असह्य वात होगी । मैं मगवानके राजपथपर पैर कैसे 
रख सकता हूँ ! भहाप्रमुके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम कहियेगा और 
उनसे मेरी ओरसे निवेदन कर दीजियेगा कि मैं मन्दिस्के समीप न आ 
सकूगा, यहीं कहीं टोटके समीप पड़ा रहूँगा ।? 


भक्तीनि जाकर यह समाचार महाग्रभुकी सुनाया। इस बातको 
सुनते ही महाप्रभुके आनन्दका ठिकाना नहीं रहा । वे बार-बार महात्मा 
इरिदासजीके शीछ, चरित्र तथा अमानी खमभावकी प्रशंसा करने रंगे । 
वे भक्तोंसे कहने ऊगे---'सुन लिया आपडोगोने, जो इस प्रकार अपनेको 
ठणसे भी अधिक नीचा समझेगा, वहीं कृष्णकीर्तनका अधिकारी बन 
सकेगा |” इतना कहकर महाप्रभु हरिदासजीके ही सम्बन्धर्में सोचने लगे । 
उसी समय मन्दिस्के प्रवन्धकके साथ काशी मिश्र भी वहाँ आ पहुँचे । 
'मिश्को देखते ही प्रभुने कहा 'सिभ्रज्ी ! इस घरके समीप जो पुष्योच्ान है 
उसमें एक एकान्त कुटिया आप हमें दे सकते हैं? 

हाथ जोड़े हुए काशी मिश्नने कहा--प्रमों! यह आप कैसी 
बात कह रहे हैँ | सब आपका ही तो है, देना कैसा १ आप जिसे जहाँ 
चाहें ठहरा सकते हैं | जिसे निकलनेकी आशा दें वह उसी समय निकल 


सकता है | इम तो आपके दास हैं, जैसी आज्ञा इमें आप देंगे उसीका 
भारन हम करेंगे [* 
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यह कह काशी मिश्रने पुप्पोच्यानमें एक सुन्दर-सी एकान्त 
कुटिया साफ करा दी । गोपीनाथाचार्य सभी भक्तोके निवास-स्थानकी 
व्यवस्था करने लगे | वाणीनाथ, काशी मिश्र तथा अन्यान्य मन्दिरके 
कर्मचारी भक्तोंके लिये भाँति-भाँतिका बहुत-ला प्रखाद छदबाकर छाते 
लगे मद्ग्रभु जददीसे उठकर हरिदासजीके समीप आये। 


इरिदास जमीनपर पड़े हुए भगवज्नामोंका उच्चारण कर रहे थे । 
दूरसे ही प्रभुको अपनी ओर आते देखकर हरिदासजीने भूमिपर छेटकर 
प्रमुके लिये सांग प्रणाम किया | महाग्रभने जल्दीसे हरिदासजीकों अपने 
हार्थेंसि उठाकर गलेसे छगा लिया | 


हरिदासजी बढ़ी ही कातर वाणीमें विनय करने लगे--प्रमों ! 
इस नीच अधमकों आप स्पर्श न कीजिये | दयालो |! इसीलिये तो मैं 
वहाँ आता नहीं था। मेरा अश्चद्ध अद्ध आपके परम पवित्र श्रीविग्नहके 
स्पर्श करने योग्य नहीं है ।' 


महाप्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके साथ कहा--हरिदास ! आपका 
ही अड्ज परम पावन हैं, आपके स्पर्श करनेसे करोड़ों यशोंका फल 
मिल जाता है। मैं अपनेकों पावन करनेके निमित्त ही आपका स्पर्श 
कर रहा हूँ । आपके अज्ञ-स्पशंसे मेरे कोटि जन्मोंके पापोंका क्षय हो 
जायगा । आप-जैसे भागवत वैष्णवका अज्ञ-स्पशश देवताओंके लिये भी 
दुर्लम है।! इतना कहकर प्रभ्ु॒ हरिदासजीको अपने साथ लेकर 
उद्यानवाटिकामें पहुँचे और उन्हें एकान्त कुटिया दिखातें हुए कहने 
रगे--यहीं एकान्तर्मे रहकर निरन्तर भगवज्नामका जप किया करें। 
अब आप सदा मेरे ही समीप रहें । यहीं आपके लिये महाप्रसाद आ जाया 
करेंगा । दूरसे भगवानके चक्रके दर्शन करके मनमें जगन्नाथजीके 
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दर्शनका ध्यान कर लिया करें | मैं नित्यप्रति समुद्र-ललान करके 
आपके दर्शन करने यहाँ आया करूँगा । 

महप्रभुकी आज शिरोधार्य करके हरिदातजी उत्त निजन एकान्त 
शान्त खानमें रहने लगे | महाप्रभु जगदानर्द, नित्यानन्द आदि मक्तर्की 
साथ लेकर समृद्र-छान करनेक्रे निमित्त गये | पमुके ल्वान 
अनन्तर सभी भर्तोने उमुद्र्नान किया और समी मिलकर मगवानके 
चूढ़ा-दर्शन करने गये । दर्बनोंसे लौटकर उमी भक्त महप्रभुके उमीप 
आ गये। तव॒तक मन्दिर्ते मक्तोंके लिये प्रचाद भी आ गया था | 
महाप्रझुने सभीकों एक साथ प्रसाद पानेंके लिये वैठाया और सर्व 
अपने हार्थसे भक्तोंकों परोसने लगे | महाप्रसुके परोसनेका ढंग अलीकिक 
ही था। एक-एक भक्तके सम्मुख दो-दो चार-चार मनष्वेंके जाने योग्य 
प्रसाद परोत देंते। प्रमुके परोसे हुए. प्रशादके लिये मनाही कौन कर सकता 
था; इसहिये प्रद्ु अपनी इच्छानसार सबको ययथेष्ट प्रसाद परोसने रूगे। 
परोसनेके अनन्तर प्रभुने प्रसाद पानेकी आज्ञा दी, किन प्रभुके 
बिना किसीने पहले प्रसाद पाना खीकार ही नहीं किया । तब दो महाप्रसु 
पुरी, भारती तथा अन्य महात्माओंकीं चाथ लेकर प्रसाद पानेके दिये 
वैंठे। जगदानन्द, दामोदर, नित्यानन्दजी ठथा गोपोमायाचार्य आदि 
बहुत-से भक्त चब छोगोंकी परोतने छंगे। प्रभुने आज अन्य दिनोंकी 
अपेक्षा बहुत अधिक प्रठाद पाया ठथा भक्तोक़ो भी लामदहरपूर्दक 
खिलते रहे | 


प्रसाद पा लेनेके अनन्दर समीने थोड़ा-घोड़ा विश्ञाम किया, फिर 
राय रामानन्दजी तथा सार्वमौस भद्यचार्य आकर भक्तोंसे मिले। 
पसुने पस्पर एक दूसरेका परिचय कराया | मक्त एक दूसरेका 
परिचय पाकर परम प्रतन्न हुए । फिर महाप्रसु समी मक्तोंकी साथ लेकर 
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जगन्नाथजीके सन्दिर्के छिये गये। मन्दिस्में पहुँचते ही महाप्रभुने 
सक्कलीतेन आरम्म कर दिया। प्ृथक-एथक्‌ चार सम्प्रदाय बनाकर भक्तवून्द 
प्रमुको घेरकर सद्छी्तन करने लगे । मह्दप्रशु प्रेममें विभोर होकर सझ्लीर्तेन- 
के मध्यम दृत्य करने ऊगे । आज महाप्रभुको सद्लीतनमें बहुत ही अधिक 
आनन्द आया | उनके शरीरमें प्रेमके सभी सास्वयिक विकार उदय होने 
लगे। भक्तइन्द आनन्दमें म्र होकर सझ्लीतेन करने छगे। पुरी- 
निवासियोंने आजसे पूर्व ऐसा सद्लीतन कभी नहीं देंखा था । सभी 
आश्रर्यके साथ भक्तोंका नाचनां, एक दूसरेकी आलिझ्ञन करना, मूर्छित 
होकर गिर पड़ना तथा भौँति-भाँतिके साक्त्विक विकारोंका उदय होना 
आदि आअपूर्व दृश्योको देखने लगे । भद्दागज पतापरुदजी भी 
अटद्टालिकापर चढ़कर अगुका शत्य-सट्लीतेन देख रहे थे । ममके 
उस अलोकिक हृत्यको देखकर मद्दाराजकी प्रभुसे मिलनेकी इच्छा 
और अधिकाधिक बढ़ने छगी। 


महाप्रश्नने कीत॑न करते-करते ही भक्तोंके सहित मन्दिरकी प्रदक्षिणा 
की और फिर शामकी आकर भगवानकी पुष्पाअलिके दर्शन किये। 
सभी भक्त एक खरमें भमगवानके स्तोन्ोंका पाठ करने लगे। पुजारी- 
ने समी भक्तोंको प्रसादी, माला, चन्दन तथा प्रसादान्न दिया। 
भगवानकी प्रसादी पाकर प्रमु भक्तेकि सहित अपने स्थानपर आये। 
काझी मिश्रने सायंकालके प्रसादका पहलेसे ही प्रबन्ध कर रखा था, 
इसलिये प्रधुने सभी भक्तोंकी साथ छेकर प्रसाद पाया और फिर सभी 
भक्त प्रभुकी अनुमति छेकर अपने-अपने ठहरनेके स्थानोंमें सोमेंके लिये 
चले गये । इस प्रकार गोड़ीय भक्त जितने दिनों तक पुरी रहे, महामसु 
इसी प्रकार सदा उनके साथ आनन्द-बिहार और कथा-कीत॑न करते रहे। 
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राजपुत्रको प्रेम-दान 


कठकाधिपस्थ तनय॑ गौरवण्ण मनोदरम। 
आलिक्ने सुप्रेम्णा त॑ गौरचन्द्र नमाम्यहम्‌॥१ 
(प्र० द० श्र० ) 


भनुष्यका एक खमाव होता है कि वह रहस्यकी बातें जाननेके' 
लिये बड़ा उत्कण्ठित रहता है। जो वात सर्वाधारणको सुल्म है, उसके 
लिये किसीकी उत्तकण्ठा नहीं होती किन्तु यदि वही एकान्तमें रखकर' 
सर्वसाधारणकी इष्टिसे हटा दी जाय, तो छोगोंकी उसके प्रति जिज्ञासा" 
बढ़ती ही जायगी | एक वात और है, जो वस्तु जितने ही अधिक 
परिश्रमसे जितनी ही अधिक ग्रतीक्षाके पश्चात्‌ प्रास होती है उसके प्रति 
उतनी ही अधिक प्रीति भी होती है । वस्तुएँ खयं मूल्यवान्‌ या अमूल्य- 
पर पक अवकाश िदय मी कि जम रथ 72408 06 46:70 अक 


& कटकाधिप भद्दाराज प्रतापरुद्धेके गौर वर्णवाले सुन्दर घुन्नको 
जिन्होंने प्रेमपूवेंक गले गाया उन ओोगौरचन्द्रको मैं प्रणाम करता हूँ ।. 
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बान्‌ नहीं हैं । उनकी प्रातिकी सुल्भता-दुर्लमता देखकर ही छोगेनि उसका 
मूल्य स्थापित फर दिया है। यदि हीरा-मोत्ी कंकड़-पत्थरोंकी भांति 
सर्यत्र मिलने लगें, यदि सुबर्ण मिट्टीकी भाँति यैसे ही बिना परिभ्रमके 
खोदनेसे मिल जाया करें तो न तो जनतामें इन चस्तुका इतना 
अधिक आदर होगा और न ये बहुमूल्य ही समझी जायेगी । इसीलिये 
मैं बार-बार लोगेंसि कहता हैं, अपनेफो मृह्यवान्‌ बनामा चाहते हो, तो 
किसी भी काममें घोर परिश्रम करो, सर्वसाधारण छोगेंसि अपनेकों 
ऊँचा उठा लो, पिश्वसे प्रेम करना सीखों, तुम मूल्यवान्‌ हो जाओगे | 
संसारमें सयश्रेष्ठ समझे जानेवाले राजे-मदाराजे तुम्द्ारे चरणोंमे लोटेंगे 
जौर छुम उनके मान-सम्मानकी कुछ भी परवा न करोगे । 


मद्ाप्रभु ज्यो-ज्यों राजासे न मिलनेकी इच्छा प्रकट करने लगे 
स्यो-री-ल्यों कयकाधिप महाराज प्रतापदद्रजीकी प्रभु-दर्शनकी उत्सुकता 
अधिकाधिक बढ़ती गयी। अब वे सोते-जागते प्रमुके ही सम्बन्ध्मे सोचने 
लगे । जब सावभीस भद्दाचार्यने कह दिया कि प्रशु खय॑ मिलनेके लिये 
सहमत नहीं हैं, तब महाराजने सार्यमीमके द्वारा प्रभुफे अन्तरत्ष भक्तोके 
समीप प्रार्यना की कि वे प्रम॒ुके चित्तकों हमारी ओर आकर्षित करें | 
इसीलिये उन्होंने अत्यन्त स्नेह प्रकट करके राय रामानन्दजीको प्रभुके पास 
भेजा था । राय महाशय प्रभुके परम अन्तरक्ष भक्त बन लुके थे। 
उन्हेंने प्रमुछे कई वार निवेदन किया, किन्तु प्रभुने राजासे मिलनेकी 
कमी सम्मति नहीं दी । 


तब एक दिन नित्यानन्दजी, सार्वमौम, राय रामानन्द तथा अन्य 
कई अत्यन्त दी समीपी मक्त प्रमुके समीप पहुँचे । अभुके पास पहुँचकर 
किसीको भी साइस नहीं हुआ कि वे मद्दाराजकों दर्शन देनेकी सिफारिश 
कर सके। एक-दूसरेकी ओर आँखों-ही-आँखोंम सद्लेत करने लगे। तब 
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कुछ साहस करके नित्यानन्दजीने कहा--प्रमो! हम छुछ निवेदन करना 
चाहते हँ । देसे तो कहनेमें सक्लोच होता है, किन्तु जब आपसे ही अपने 
मनोयत भादोंको न कहेंगे तो फिर और किससे कहेंगे, इसलिये आज्ञा हो 
तो कहें ? 


प्रमुने कहा--श्रीपाद ! आपको सद्गोच करनेकी कौन-सी बात ूै, 
आप जो कहना चाहते हों, निर्मण होकर कहिये ।* 


नित्यानन्दजीने घीरेसे कहा--महाराज प्रतापरुद्रजी आपके 
दश्नके लिये बढ़े ही उत्कण्टित हो रहे हैं, उन्हें आप दर्शन देनेसे 
क्यों मना करते हैं । वे जगन्नाथजीके भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा होनी 
चाहिये [? 
महाप्रभुने कुछ गम्भीरताके साथ कहा--श्रीपाद | आपकी तो ने 
जाने मेरे प्रति कैसी घारणा हो गयी है । आप चाहते हैं मैं जैठे मो हो, 
खूब झ्याति छाम करूँ | कव्क जाकर महाराजसे मिद्धेँ | मुझसे यह नहीं 
होनेका ।! 
नित्यानन्दजीने कहा--“आपसे कटक जानेकों कौन कहता है ! 
यहीं महाराज उहरे हुए हैं, मन्दिरमें ही उन्हें दर्शन दीजिये या ने यहाँ 
भी आ सकते है | 
महाप्रसुने स्नेह प्रकट करते हुए कहा--'मुझे ऐसी आवश्यकता ही 
बे छू ० 9... ८-५ जी ०. पु 
पेवा हैं कि उन्हें वहाँ बुला | मैं हरा मिन्ुक' सुन्यासी 
महाराजा । मेरा उनका सम्बन्ध ही क्या ! 
नित्यानन्दजीने कहा--वे राजापनेसे मिलना नहीं चाहते हूँ, 
वे तो आपके भक्त हैं | जैसे सव दर्सन करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी 
आजा दे दीजिये [ः 
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महाप्रभुने कुछ हँसकर कद्दा--आप यह सब केसी बातें कह रहे 
हैं। पता नहीं, आपको यह क्या नयी बात सूझी है। सचमुच वे बड़े 
महाभाग हैं। जिनके कल्याणके लिये आप सभी इतने अधिक चिन्तित हैं | 
किन्तु में संन्यासधर्मके विदद्ध आचरण कैसे करूँ ! छोग चाहे दिन- 
भर असंख्यों बुरे-बुरे काम करते रहें, किन्ठ संन्यासी होकर कोई 
एक भी घुरा काम करता है तो छोग उसकी बड़ी भारी आलोचना 
करते हैं । खच्छ बर्नपर छोटा-सा दाग भी स्पष्ट दीखने लगता है। 
राज-दर्शनसे छोक-परछोक दोनोंकी ही हानि होती है। छोग मौति-भौँति- 
की आलोचना करने लगेंगे । और लोगोंकी वात तो जाने दीजिये, ये हमारे 
शुरु महाराज दामोदर पण्डित ही हमें खूब डॉटेंगे। अच्छा, जाने दीजिये सब 
चार्तोकी, दामोदर पण्डित आज्ञा दे दें तो मैं राजासे मिल्ल सकता हूँ।? 
इतना कहकर महाप्रमु मन्द मुसकानके साथ दामोदर पण्डितकी ओर देखने 
लगे | दामोदर पण्डितने अपनी दृष्टिनीची कर ली और वे कुछ भी नहीं 
बोले | तब महाप्रभुने कह्द--दामोदरजी ! वोलिये, क्‍या कहते हैं ?! 


नीची दृष्टि किये हुए धीरे-घीरे दामोदर पण्डित कहने छंगे---/आप 
खतन्ब ईश्वर हैं, जो चाहें सो करें, मुझसे इस विपयमें पूछनेकी क्या बात 
है । मैं आपको सम्मति ही क्या दे सकता हूँ । 


महाप्रभुने बातकों दालते हुए. कहा--भाई ! जाने दीजिये, इनकी 
सम्मति नहीं है |? नित्यानन्दजी तथा अन्य सभी भक्त समझ तो गये 
कि प्रभुको हृदय महाराजके गुणोंसे पिघल गया है और अब उनका 
भद्दाराजके प्रति स्नेह भी हों गया है, किन्दु वातकी यहीं समाप्त होते 
देखकर-नित्यानन्दजी कहने छगे--“अच्छा, यदि उन्हें दर्शनकी आशा 
आए नहीं देते हैं, तो अपने शरीरका. स्पश किया हुआ एक वच्न ही 
उन्हें देकर कृतार्थ कीजिये । उसीसे उन्हें सन्तोष हो जायगा |? 


श्ए्‌ 
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महाप्रमनने स्ेहके खर्मे कह्दा--वाबा ! आपको जो अच्छा लगे 
यही करें। मैं तो आपके हाथकी कठपुतडी हूँ, जेसे मचायँगें 
नाचूँगा | आपकी इच्छाके विदद्ध कर ही क्या सकता हूँ ?! 


महाप्रभुकी इस प्रकार अनुमति पाकर नित्यानन्दजीने गोविन्दरें 

असुके ओदनेका एक वहिवास लेकर सार्वमीम भद्यचार्यके हाथों महाराज- 

के पास पहुँचा दिया । प्रमुके अंगके वजकों पाकर मद्दायजकोी बढ़ीं 

प्रसन्नता हुई और वे उसे बड़े ही सम्मानके साथ अपने पास रखने हछूगें। 

एक दिन रामानन्द रायने कहा--प्रमो ! राजपुत्र तो आकर 
आपके दरशन कर सकते हैं !? 


प्रभुने कह्ा--जेंसी आपकी इच्छा, मैं इस सम्बन्ध आपसे: 
क्या कहूँ, आप खटन्त्र हैं जो चाहें सो करें) दोष तो किसीके भी 
आनेमें नहीं है; किन्तु अभिमानीके सामने ख़्यं भी अमिमानके भाव 
जाग्रत्‌ हो उठते है | इसीलिये संन्यासीको राज-दख्वारमें जाना निषेध 
बताया है| कैसी भी प्रकृति क्‍यों न हो, मान-सम्मानकी जगह जानेंसे 
कुड-न-कुछ तमोगुण आ ही जाता हे। बच्चे तो सरल होते हैं, उन्हें 
आान-सम्मान या आदर-शिष्टाचारका ध्यान ही नहीं होता । इसीलिये 
उनसे मिलनेमें किसीको उद्देग नहीं होता | यदि राजपुत्र आना चाहें 
तो उसे आप प्रसब्नतापूर्वक छा सकते हैं |? 


प्रशुक्त आजा पाकर रामानन्दजी उठी समय महाराजकरे 
निवासखानमें गये | उस समय महाराज सपरिवार पुरीमें ही ठहरें 
हुए ये | ख्वानयात्राके तीन दिन पूर्व महाराजकों पुरी आ जाना पढ़ता 
है और रथवाजापर्यन्त वे वहां रहते हैं, इसीलिये महाराज आये हुएं थे । 
राय रामानन्दजीकी कहीं मी जानेकी रोक-ठोंक नहीं थी, वे भीतर चले 
गये और राजपुत्रसे प्रभुके द्शनोंके लिये कहा । राजपुत्रकी पहलेसे ही! 
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इच्छा थी | महाराज तथा महारानीकी भी आत्तरिक इच्छा थी । इस- 
लिये रामानन्दजीने राजपुत्रकों खूब सजाया | राजपुत्र एक तो वैसे ही 
बहुत अधिक सुन्दर था | फिर कविहृदय रामानन्दजीने अपने हार्थोसे 
उसका श्रज्ञार किया | राजपुत्रक:ें कमलछके समान सुन्दर बड़े-बड़े नेत्र 
थे, माथा चौड़ा था और दोनों हरकुटियाँ कमानके समान चढ़ाव-उतार- 
की थीं। रामानन्दजीने राजपुत्रके दोनों कानों मोतियोसे उक्त बड़े-बड़े 
कुष्डल पहनाये । शल्ैमें मोतियोंका हार पहनाया तथा दारीरपर 
बहुत ही बढ़िया पीछे रद्धके वत्ल पहनाये। कामदारी बहुमूल्य पीताम्बर- 
को ओढ़कर राजपुत्रकी अपूर्व ही शोमा वन गयी । रायने राजपुत्रके 
घुंघराले काले-काले वाढोंकी अपने हार्थेसि व्यवस्ित करके उनके ऊपर 
एक छोठा-सा मुकुठ बाघ दिया । इस प्रकार उसे खूब सजाकर थे अपने 
साथ प्रभुके दर्शनके लिये छे गये । 

महाग्रश्नु राजपुत्रकों देखते ही प्रेममें अधीर हो उठे । उन्हें भान 
शेने छगा; मानों साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही उनके समीप आ गये हैं। प्रभु 
राजपुत्रकी देखते ही जल्दीसे उठे और श्रीकृष्णके सखाके भावावेदार्म 
उन्होंने जोरोंसे राजपुत्रका आलिज्लन किया । महाप्रभुका प्रेमालिड्डन 
चाते ही, राजपुत्र आनन्दर्म विभोर होकर श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण” व.हकर 
जोरोंसे उत्य करने छगा। उसके सम्पूर्ण शरीरमें प्रेमके समी सात्तिक 
भाव एक साथ ही उदित हो उठे । रामानन्दजीने उसे सम्हाला । महा- 
अम उससे बहुत देरतक बालकोंकी भाँति बातें करते रहे । अन्तमें 
फिर आनेके लिये वास्वार कहकर प्र॒श्ुने उसे विदा किया | महाराज 
ज़्था भहारानीने थरुत्रको भोदमें बिठाकर सतरयं महाग्रभुके ख्ेहका 
अनुमव किया । उस दिनसे राजपुत्र प्रायः प्रशुके दर्शनोंके लिये रोज 
ही आता था। उसकी गणना प्रभुके अन्तरद्द मक्तोमि होने रूगी । 





गुरिटवा (उद्यान-मन्दिर ) माजन 


श्रीगुण्टिचासन्द्रिमात्मदून्देः 
सस्माजयन.क्षालनतः स गौरः। 
खलित्तवच्छीतलमुज्ज्वल्थ 
कृष्णोपवेश्यो पयिर्क चकार॥# 


(चैच० चरि० म० छी० १२। १ ) 

संसारमें असंख्यों घव्नाएँ रोज घटित होती हैं । मातासे छिपकर 
मिट्टी प्रायः सभी बच्चे खाते हैं, सभी गोपालेके वाहक गौएँ चराने 
जाते हैं और अपने हाथोंमें दही-भात और टेंटी ( केर ) का अचार ' 
रखकर वहीं खाते हैं | गोपियोंकी भाँति न जाने कितनी प्रेमिकाएँ अपने 
प्रियतर्मोके ढिये रोती रहती होंगी। सुदामाके समान घनहीन वहुत-से 
मित्र अपने घनिक मिन्रोसि मान-सम्मान तथा धन पाते होंगे; किन्त 
उनका नाम कोई भी नहीं जानता। कारण उनमें प्रेमकी यह परा- 
फाष्ट नहीं है । मगवान्‌ तो प्रेमके सजीव विभ्ह थे | प्रेमके संसर्ग होनेंसे 
ये सभी घटनाएँ अमर हो गयीं और प्रेमी भक्तोंके प्रमवर्धन करनेकी 
सर्वोत्तम सामग्री बन गयीं । असहूमें प्रेम ही सत्य है, प्रेमपूर्यंक किये 
जानेवाले सभी काम ग्रेमकी ही भाँति अजर-अमर और अमिट होते हैं । 
प्रेमके साथ प्राणोंका भी परित्याग करना पड़े तो वह भी खुखकर 
७ 'शोगीराज् सहाप्रझुने अपने अ्मीय भक्तोके सहित श्री 
गुण्टिचा भवनका साजेल तथा क्षाकऊव करके उसे अपने शीतछ 
और निर्मक्ष च्ित्तकी साँति खूब स्वच्छ और पवित्र बनाकर 
श्रीक्ृष्णके बैठनेयोग्य बना दिया ॥! काम-कोघादिसे सिन हुए सनमें 


श्रीकृष्ण बैठ दो कैसे सकते हैं ? चैतन्यकी ही कृपा हो तो यह वाटिका 
परिष्कृत हो सकती है। 
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प्रतीत होता है| अपने प्रेमीके साथ मरनेमें मी मीठा-मीठा मजा आता 
है। प्रेमके सामने दुःख कैसा १ सन्तापका वहाँ नाम नहीं; थकान, आल्स्य 
या विषण्णताका एकदम अभाव होता है। यदि एक ही उद्देश्यके एक- 
से ही मनवाले दस-बीतस-पचास प्रेमी वन्धु हों तों फिर वैकुण्ठके सुखका 
अनुभव करनेके लिये अन्यच् जानेकी आवश्यकता नहीं होती | बैकुण्ठका 
सुख उनकी संगतिमें ही मिल जाता है | उनके साथ प्रेमपूर्वंक मिलकर 
जो भी कार्य किया जाता है, वही प्रेममय होनेके कारण आनन्दमय 
और हर्षमय ही होता है। 

महाप्रभु गौड़ीय भक्तोंके साथ नित्य नयी-नयी क्रीडाएँ करते थे; 
उनका भोजन, मजन, खान, सद्जीतन तथा हास-परिहास सभी प्रेममय 
ही होता था। सभी मक्त क्रमशः नित्यप्रति महाप्रभुकों अपने-अपने 
यहाँ मिक्षा कराते | महाप्रभु भी एक-एक दिनमें भक्तोंकी प्रसन्नताके निमित्त 
तीन-तीन चार-चार स्थानों थोड़ा-योड़ा मोजन कर छेते । वे मक्तोंको 
साथ छेकर ही मन्दिरमें जाते, उनके साथ ही खान करते और सबको 
पास बिठाकर ही प्रसाद पाते । 

इस प्रकार धीरेधीरे स्थन्यात्राका समय समीप आने लगा। पन्द्रहन 
दिनोंतक एकान्तमें महालक्ष्मके साथ एकान्तवास करनेके अनन्तर 
जगन्नायजीके पट खुलनेका समय भी सन्रिकठ ही आ पहुँचा। नेत्रोत्सवके 
एक दिन पूर्य महाप्रभुने एक ग्रेमकुतूहछ करनेका निश्चय किया। 


श्रीजगन्नाथजीके मन्दिर्से एक कोसकी दूरीपर गुण्टिचा नामका 
एक उद्यान-मन्दिर है। रथ-यात्राके समय भगवानकी सवारी यहीं आकर 
ठहरती है और एक सम्ताहके छगमग भगवान्‌ यहीं निवास करते हैं, 
फिर छौटकर भन्दिरमें आ जाते हैं, इसीका नाम रथ-यात्रा है। रथ-यात्रा- 
के पूर्व नेत्रोत्तव होता है; उस दिन पन्द्रह दिनोंके पश्चात्‌ कमलढनयन 
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भगवानक्के छोगोंदो दर्शन होते हैं । नेत्रोत्ववके एक दिन पूर्य ही परमुने 
शुण्ट्चाभवनकों सार्जन करनेका विचार किया | गुण्टिवा-उद्यान-मन्दिरका 
आँगन लगमग डेड़ सौ गज छम्पा है। उसमें मूछ मन्दिस्के अतिरिक्त 
एक दूसरा शृतिंहमगयानका मन्दिर भी है। दोनों छगमग पद्हपर्द्ह 
चीरुह-सोलह गज ल्े-चीढ़े होंगे। महाप्रभनने काग्नी मिश्र तथा सावभीम 
भद्टाचार्यकों चुछाकर उनपर अपना मनोंगत भाव प्रकट किया | तभी- 
को सुनकर बढ़ा आश्रय हुआ । काशी मिश्नने कह्ा--'प्रभो ! शुष्टिचा- 
भवन तो साफ होठा ही है, उस कामको करके आप क्‍या करेंगे, आप 
तो सह्नीतन ही करें । 


प्रमुने कहा--मिश्रजी ! आप विद्वान मक्त और जगन्नायजीके 
मक्त होकर ऐसी वात कहते ६ ! भगवानकी सेवार्मे कोई भी काम छोग 
नहीं है। इन हा्थोंरे भगवानकी उुच्छ-सेनदुच्छ सेवाका भी सौभाग्य 
प्राप्त हो सके तो हम अपने जीवनकों धन्य उमझेंगे। भगवानकी सेवामें 
छोवे-बड़ेका ध्यान ही न जाना चाहिये | जो भी काम मिल जाया 


उसे ही भ्रद्धा-भक्तिके साथ करना चाहिये। हमारी ऐसी दी इच्छा है, 
आप जल्दीसे इसका प्रतन्ध करें [! 


महप्रभुकी आज्ञा दिरोघार्य करके काशी मिशने उद्यानके मार्जनके 
निमिच झाड़ू, ठोकरी तथा और भी आवश्यकीय वत्धुओंका प्रबन्ध कर 
दिया | अब सहाप्रमु अपने सभी मक्तोंके सहित शुण्टिचा-साजेनक्रे लिये 
चले | सार्वभौम भद्यचाये, राय रामानन्द तथा वाणीनाय-जैंसे ग्रमुख- 
प्रमुख गण्य-मान्य घुरुष भी प्रभुके साथ हाथमें झाड़ू तथा खुरपियोंकों 
लेकर चले | सबसे पहले तो महाप्रसुने वहाँ इधर-उधर जमी हुई 
घासकी -छिलवाया फिर आपने सभी मक्तोंसे कहा--सभी एक-एक 
झाड़ू ले लीजिये और झाड़कर ऊपना-अपना कूड़ा अलग एकत्रित करते 
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जाइये। कूदेको देखकर ही सबको पुरस्कार अथवा तिरस्कार मिलेगा।? 
यस, इतना सुनतें ही सभी भक्त उद्यानकों साफ करनेमें जुट गये। 
समी एक-दूसरेसे प्रतिस्पर्धा कर रहे ये, सभी चाहतें ये कि मेरा ही 
नम्बर सर्वश्रेष्ट रहे । सभी भक्तोंके शरीरोंसे पसीना वह रहा था। 
आएप्रमु तो यन्त्रकी भौति फाममें लगें हुए थे | उनके गौरवर्णके अरुण 
पोल गर्मी और परिश्रमके कारण और भी अधिक अरुण हो गये थे । 
उनमेंसे स्वेदविन्तु निकल-निकछकर प्रभुके सम्पूर्ण शरीरको मिगों रहे 
थे। महाप्रभ झाड़ू हाथमें लिये कूड़ेको इकट्ठा करनेमें छगे हुएथे। 
कोई मक्त सफाई करनेमें प्रमाद करता या सुस्ती दिखाता तो प्रभु उसे 
मीठा-मीठा उलाइना देंते। एक पत्तेको भी वे पड़ा हुआ नहीं देख सकते 
थे। बीच-बीचर्म प्रभु भक्तोकों प्रोत्साहित भी करते जाते थे | महाप्रभुके 
ऑत्साइनकोीं पाकर सभी भक्त दूने उत्ताहसे काम करने लगते | इस प्रकार 
खात-की-बातमें उद्यान तथा मन्दिस्का सभी कूड़ा साफ हो गया | सबके 
कूढ़ेका महाप्रभुने मक्तोंके साथ निरीक्षण किया | हिसाव लगानेपर महाप्रसु- 
का ही कूड़ा सबसे अधिक निकला और सबसे कम अद्वैताचार्यका | इसपर 
हँसी होने लगी । मह्मप्रभु कहने रंगे--ये तो मोलेबाबा हैं। इन्हें 
एकत्रित करनेसे प्रयोजन ही क्‍या ? ये तो संदारकारी हैं | 
इसपर खूब हँसी हुई । और भी भौँति-माँतिके विनोद होते रहे । 
उद्यान तथा मन्दिरोंका मार्जन होनेके अनन्तर अब धोनेकी बारी 
आयी | बहुत-से नये घढ़ें मन्दिर्को धोनेके लिये मेंगाये गये। सभी 
मक्त जलसे भरे हुए घड़ोंकों लिये महाप्रमुके पास लाने ले | 
हाप्रभ्भु अपने हाथोंते मन्दिस्की धोने छगे | उस समयका दृग्य बढ़ा ही 
चित्ताकर्षक और मनोहर था । बंगाली भक्त वैसे ही शरीरसे दुबले- 
'चतले थे, तिसपर भी झाड़ देते-देते थक गये ये | वे अपनी ढीली भोती- 
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को सँमालते हुए एक द्वायसे घढ़ेको लेकर आते | किसीके हायमेंसे घढ़ा 
गिर पढ़ता, वह फूट जाता और जल फैछ जाता, उसी समय दूसरा भक्त देसे 
फौरन नया घड़ा दे देता | कोई-कोई जल छाते समय गिरे हुए, जहमें 
फिसलकर धढ़ामसे गिर पढ़ते | समी भक्त उन्हें देखकर ताड़ी ब्रजा- 
बजाकर हँसमे लगते ) बहुत-से केवल तालावमेंसे जठ ही भरकर छाते 
थे। वहुत-से खाली घड़ोंको देनेपर ही नियुक्त ये। बहुत-से महाप्रमुके साय 
नीचे-ऊपर तथा पक्की दीवालोको वर्लोसि थो रदे थे । समी भक्त हुंकार- 
के साथ हरि-हरि पुकारते हुए जल भरकर लाते और जब्दीस नीचे 
उद्देल देते | बहुत-ते जान-बूझकर प्रमुके परोपर ही जल डाल देते 
और उसे पान कर जाते । महाप्रशुका इसकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं 
था, वे अपने ओदनेके यस्लसे भगवानके सिंहासनकी थो रहे थे। छसी 
समय एक सरहू-से मक्तने एक घढ़ा जल छाकर प्रभुके पैरोॉपर डाल दिया 
और स्वोके देखते-ही-देखते उस पादोदकका पान करने लगा। 

महाप्रशुकी भी दृष्टि पढ़ी। उन्होंने उसपर क्रोध प्रकट करते हुए कहा-- 
“यह भेरे साथ कैसा अन्याय कर रहे हूं । मुझे पतित करना चाहते 
हैं! इतना कहकर आपने अल्न्त ही दुखी होकर खख्पदामोदरकों 
बुलाया और उनसे कहने छगे--देखो, तुम्हारे भक्तने मेरे साथ कैसा 

घोर अन्याय किया है। मेरे ऊपर भगवत्त-अपराध चढ़ा दिया है| 

भगवानके सन्दिरमें सेरा पादोदक पीया है !” खल्पदामोदर इसे 
अपराध ही नहीं समझते ये । उनकी दृष्टिमें जगन्नायजीमे और महाप्रसुरमें 
किठी प्रकारका अन्तर ही नहीं था, फिर भी प्रुको शान्त करनेंके निमिस्त 

उन्होंने उस भक्तपर बनावट क्रोध प्रकट करते हुए उसे डॉँड और 
उसका गझ पकड़कर बाहर निकाछ दिया । इसपर उस भक्तको बढ़ी 
प्रेसच्नता हुई। न्‍ 


पीछेंसे मक्तेके कहनेपर उसने भरके पैरोमें पढ़कर क्षमा-याचना 
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की । महाप्रभुने हैंसकर उसके गालपर धीरेसे एक चपत जमा दिया। 
प्रेमके उस चपतकी पाकर वह अपने भाग्यकी सराहना करने छगा | 
इस प्रकार दोनों मन्दिरोंकी तथा मन्दिर्के आँगनोॉको भलीमाँति 
साफ किया। जब सफाई हो गयी तब प्रभुने सद्भीतन करनेकी आशा दी । 
समी भक्त अपने-अपने खोल-करतालोंकों लेकर सड्लीतन करने छगे। 
सभी भक्त कीर्तनके वार्योके साथ उद्ण्ड उत्य करने छगे। भक्त- 
बन्द अपने आपेको भूलकर सज्लीतनके साथ दृत्य कर रहे ये। रुत्य 
करते-करते अध्वेताचार्यके पुत्र गोविन्द मूछित होकर गिर पड़े । उन्हें 
मूर्छित देखंकर महाप्रभुने सझ्लीतंनकों बन्द कर देनेकी आज्ञा दी। सभी 
भक्त गोविन्दकों सावधान करनेके लिये भाति-भातिके उपचार करने छगे। 
किन्तु गोविन्दकी मूर्छा भज्ज ही नहीं होती थी |समीने समझा कि 
गोविन्दका शरीर अब नहीं रह सकता । अद्वेताचार्य भी पुत्रकों मूछित 
देखकर अत्यन्त दुखी हुए । तब महाग्रभुने उसकी छातीपर हाथ रखकर 
कदहा--गोविन्द ! उठते क्यों नहीं ! बहुत देर हो गयी, चलो स्नानके 
हिये चले |? 
बस, महाप्रभुके इतना कहते ही गोविन्द हरि-हरि करके . उठ पड़े 
और फिर सभी भक्तोंकों साथ लेकर प्रभु स्नान करनेंके लिये गये। घण्टों 
सरोवरम समी भक्त जलक्रीड़ा करते रहे । महाप्रभु भक्तोके ऊपर जल 
उलीचते थे और सभी भक्त साथ ही मिलकर प्रसुके ऊपर जलूकी 
वर्षा करते। इस प्रकार स्नान कर छेनेके अनन्तर समीने आकर 
दसिंह भगवानको प्रणाम किया और मन्दिस्के जगमोहनमें बैठ गये | 
उसी समय मद्दाराजने चार-पाँच सौ आदमियोंके लिये जगन्नाथजीका 
महाप्रसाद मिजवाया । महामभु सभी भक्तोंके सद्दित प्रसाद पाने छगे। 
मह्ठाप्रसादर्म छूतछातका तो विचार ही नहीं था, सभी एक पंक्तिमें 


घ्९्८ श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली खण्ड रे 


बैठकर साथ-ही-साथ प्रसाद पाने छगे | सार्वमीम भद्यचार्य भी अपने 
आचार-विचार और पण्डितपनेके अमिमानकों भुठाकर भक्तेकि साव 
बैठकर प्रसाद पा रहे ये। इसपर उनके बहनोई गोपीनाथाचार्यने कह्-- 
“कहो, भद्नाचाय महाद्य ! आपका आचार-विचार और चौका- 
चूल्हा कहाँ गया है 


भद्टाचार्यने प्रसन्नताके खरमें कहा--“आचार्य महाशय, आपकी 
कृपासे मेरे चौके-चूल्हेपर चौंका फिर गया। आपने मेरे सभो पार्षोको 
बुला दिया |! 


इतनेमें ही महाग्रभु कहने लगे-'मद्गाचार्यके ऊपर अब भगवान: 
की अनन्त झपा हो गयी है ओर इनकी सद्भतिसे हमलोगोंके हृदयमें 
भी कुछ-कुछ भक्तिका सद्जार होने छगा है! 


इतना सुनते ही भद्यचार्य जल्दीसे कहने लगे--“मगवत्‌- 
हुपा न होती तो, मगवान्‌ इस अमिमानीकों अपनी चरणसेवाका 
सोमाग्य ही कैसे प्रदान करते ! मगवत्‌-कृपाका यह प्रद्यक्ष प्रमाण है कि 
साक्षात्‌ मगवान्‌ अपने समीप व्रिाकर भोजन फरा रहे हैं |! इस प्रकार 
परस्पर एक-दूसरेको गुत्त प्रशंसा करने छगे | भोजनके अनन्तर समी 
हरिष्वनि करते हुए. उठे | महाप्रभुका उच्छि प्रसाद गोविन्दने हरिदासजी- 
को दिया और भक्तोने भी योढ़ा-थोढ़ा वाट लिया। इसके अनन्तर 
महाप्रभुने खयं अपने करकमछोसे सभी भक्तोफ़ो माला अरदान की 
और उनके मस्तक़ोपर चन्दन छगाया | इस प्रकार उस दिन इस अद्भुत 
ओऔलाको करके मक्तोंके सहित प्रभु अपने खानपर आ गये | 
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श्रीजगन्नाथर्जारी रथनयात्रा 


स जीयात्‌ कृष्णचैतन्यः श्रीरथाओे ननते यः। 
येनासोजगर्ता चित्र ज्ञगन्नाथोडपि विस्मितः ॥%& 
( चैत० चरि० म० छी० १४।$ ) 
गुण्टिचा (उद्यान-मन्दिर ) के माजनके दूसरे दिन नेत्रोत्सव था | 
महाप्रभु अपने सभी भक्तोंकी साथ लेकर जगन्नाथजीके दर्शनके लिये 
गये । पन्द्रह दिनोंके अनवसरके अनन्तर आज भगवानके दर्शन हुए हैं, 
इससे महाप्रभुको बड़ा ही हर हुआ | वे एकटक लगाये श्रीजगन्नाथ- 
जीके मुखारविन्दकी ओर निहार रद्दे थे । उनकी दोनों ऑँखोंमेसे 
अभ्रुभकी दो घाराएँ बद रही थीं। उनके दोनों अदण ओड्ठ नवपल्लवों- 
की भाँति हिल रहे थे और वे घीरे-घीरे जगन्नाथजीसे कुछ कह रहे थे, 
मानों इतने दिनके वियोगके लिये प्रेमपूर्वक उलाहना दे रहें हों। दोपहर- 
तक महाप्रभु अनिमेष-मावसे भगवानके दर्शन करते रहे। फिर भक्तोकि 
सहित आप अपने स्थानपर आये और महाप्रसाद पाकर फ़िर 
कथा-कीर्तनमें लग गये | 
दूसरे दिन जगन्नाथजीकी रथ-यात्राका दियस था। प्रश्के आनन्द- 
की सीमा नहीं थी | वे प्रातः्काछ होनेके लिये बड़े ही आकुल बने हुए 
थे। मारे हपके उन्हें राजिभर नींद ही नहीं आयी। रातभर बे प्रेम 
वेसुध हुए जागरण ही करते रहे । दो घड़ी रात्रि रहते ही आप उठकर 
बैठे हो गये और सभी भक्तोंकों भी जगा दिया। शौच-स्तानादिसे 
निवृत्त होकर सबके साथ महाप्रभु 'पाण्डुबिजय? के दशनके लिये चछे | 
#% जिन्होंने रथके आगे ऐसा नुध्य किया जिससे समस्त जगठद 
तथा साक्षाद्‌ जयज्ञाथनोी भी विस्मित हो गये, उन श्रीकृष्णचैतन्य 
भगवाब॒की जय हो । 


(०० ऑऔभीचेतन्य-चरितावरी खण्ड ३ 


ज्येष्की पूणिमासे छेकर आपाहकी अमावस्यातक भगवान्‌ महा- 
लक्ष्मीके साथ एकान्तमें घास करते हैं | प्रतिपदाके दिन नेत्रोत्सव होता 
है। तभी जयन्नायजीके दर्शन द्वोते ६, द्वितीवा या दृतीयाकी र्थपर 
चढ़कर भगवान्‌ श्रीराधिकाजीके साथ एक ससाहसे अधिक निवास करनेके 
लिये सुन्दराचलकों प्रखान करते हैं| वही रथन्याज्ा कहलाती है । 
जिस समय रथ जाता है, उसे 'रघ-्यात्रा' कहते हैं और विभामके 
पश्मात्‌ जब रथ लींटकर मन्दिरकी ओर आता है उसे 'डछूदी रथ- 
यात्रा' कहते हैं । 

स्थ-यात्राकें समय तीन रथ होते हैं | सबसे आगे जगन्नाथजीका 
स्थ होता है, उनके पीछे बलरामजी तथा सुमद्राजीके रथ होते हैं। मगवान- 
का रथ बहुत ही विद्या होता है, मानों छोय-मोदा पर्यत ही दो । 
सम्पूर्ण रथ सुवर्णमण्डित होता है | उसमें इजारों घण्दा, ठाछ, किंकिणी 
तथा धागर वँधे रहते हैं। उसकी छतरी बहुत ऊँची और विद्याल होती ' 
है, उसमें मोति-भौतिकी ध्वजा-पताकाएँ फहराती रहती हैं । वह एक 
छोटे-मोटे नगरके ही समान होता है | सैकड़ों आदमी उसमें खड़ें हों 
सकते हैं। चारों ओर बड़े-बड़े शीशे ऊटकते रहते हैं। सैकड़ों मतुप्य 
खच्छ सफेद चैंवरोंकी डुलाते रहते हैं। उसके चेँदवे मूल्यवान्‌ रेशमी 
ब्लेकि होते दूं तथा सम्यूण रथ विविध प्रकारके चित्रपदोंसे वहुत ही 
अच्छी तरहसे सजाया जाता है। उसमें आगे बहुत ही छम्बे और 
मज़बूत रे वँचे होते हैं, जिन्हें मनुष्य ही खींचते हैं। मगवानके रथफो 
शुण्टिचा भवनतक मनुष्य ही खींचकर के जाते हैं| उस समयका दृश्य 
बढ़ा ही अपूर्व होता है | 

प्रातकाल रथ सिंहद्दाररर खड़ा होता है, उसमें 'दवितागण' 
मगवानकी छाकर पघराते हैं , जिस समय सिंहासनसे उठाकर भगवान्‌ 
र्पमे पधराये जाते हैं, उसे ही 'पाप्डु-विजयः कहते हैं। प्दयिता 


श्रीजगन्नाथजीकी रथ-याया ३०१ 


जगन्नाथजीके सेवक होते हैँ | 'दयिता? वैसे तो एक निम्न श्रेणीकी 
जाति है, किन्ठ॒ भगवानकी सेवाके अधिकारी होनेके कारण सभी लोग 
उनका विशेष-सम्मान करते हैं | उनमें दो श्रेणी हैं, साधारण दयिता तो 
शूद्गतुल्य ही होते ६, किन्ठ॒ उनमें जो ब्राह्मण होते हैं, वे “दयितापति? 
कहलाते हैं | अनवसरके दिनोंम वे ही भगवानको बाल-भोगमें मिश्र 
अपंण करते हैं और भगवानकी तबियत खराब बताकर ओषधि मी अर्पण 
करते हैँ। ज्लान-दिनसे लेकर रथके लछौटनेके दिनतक उनका श्री- 
जगन्नाथजीकी सेवामें विशेष अधिकार होता है| वे ही किसी प्रकार 
रस्तियोद्ारा भगयानको सिंहासनसे रथपर पधघराते हैं। उस समय कठक- 
के महाराजा वहाँ खय॑ उपस्थित रहते हैं । 


मह्मप्रभु अपने भक्तोके सहित 'पाण्डुविजय” के दर्शनके लिये 
पहुँचे । महाराजने प्रभुके दर्शनकी अच्छी व्यवस्था कर दी थी, इसलिये 
प्रभने मलीमौँति सुविधापूर्वक भगवानके दर्शन किये । दर्शनके 
अनन्तर अब रथ चढनेके लिये तैयार हुआ । मारतवर्षके विभिन्‍न 
प्रान्तोंके छाखों नर-नारी रथ-यात्रा देखनेके लिये उपस्थित थे | 
चारों ओर गयनभेदी जय-ध्वनि ही सुनायी देती थी। 


भगवानके रथपर विराजमान होनेके अनन्तर महाराज प्रतापरुद्र- 
जीने सुवर्णकी बुह्दारीसे पथको परिष्कृत किया और अपने हाथसे चन्दन- 
मिश्रित जल छिड़का । असंख्यों इन्द्र, मु, प्रजापति तथा ब्रह्मा जिनकी 
सैवार्में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि नीच सेवाकों करके 
महाराज अपने यश और प्रतापको बढ़ाते हैं, तो इसमें कौन-सी 
आश्चर्यकी वात है! उनके सामने राजा-महाराजाओँकी तो बात ही 
क्या है, श्रह्माजी भी एक साधारण जीव हैं। मान-सम्मानके सहित 
उनकी सवा कोई कर ही क्या सकता है, क्योंकि संसारभरकी सभी 


इण्रे घीश्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


प्रतिष्ठा उनके सामने तुच्छले मी ठुच्छ है। मान; प्रतिष्ठा, कीति और यदय- 
के ये ही तो उद्गम-सान हैं | ऐस्वर्यठे, पदायोसे तथा अन्य प्रकारकी 
बस्तुओते कोई उनकी पूजा कर ही कैसे सकता है ! वे तो केवछ भावके 
भूले हैं। ; 


महाराजके पूजा-अर्चा तथा पथ-परिष्कार कर लेनेपर गौडदेशीय 
मक्तोने तथा भारठवर्षके विभिन्न प्रान्तेसि आये हुए मस्नारियोंने 
मगवानके रथकी रजु पकड़ी | समीने मिलकर जोरोसे 'जगन्नाथजीकी जय 
बोली । जय-धोधके साथ ही अतंज्यों घण्ठा-किंकिणियों तश टालों- 
को एक साथ ही वजाता हुला और घर-घर झब्द करता हुआ मंगवान: 
का रथ चला । उनके पीछे बल्मद्रजी तथा सुमद्राजीके भी रथ चले | 
चारों ओर जयघोष हो रहा था। रुम्पूण पथ छुत्दर वाहकामव बना 
हुआ था । राजपथके दोनों पाश्वोमें नारियिल्‍के घुन्दर-सुन्दर वृक्ष वड़े ही 
मछे माझूम पड़ते थे। सुन्दराचल जाते हुए. मगवानके रथकी छठ उस 
समय अपूर्व ही थी | रथ कभी ठो जोरोंसे चलता, कमी धीरे-धीरे चलता, 
कमी एकदम उहर जाता और लाख प्रवक्ष करनेपर मी फिर जागे 
नहीं बढ़ठा | भछा, जिनके पेट्मे करोदु-दो-करोड़ नहीं, अतंख्यों त््म[प्ड 
भरे हुए हैं, उन्हें ये छीट-पतन्नकी तरह वर रखनेवाले पुरुष खींच ही 
क्या सकते हैं ? समगवान्‌ खय्य इच्छामय हैं, जब उनकी मौज होती है तो 
चलते हैं, नहीं तो जहाँ-के-तहों ही खड़े रहते हैँ । छोग कितना मी 
ज्ञोर लगावें, रथ आगेकीो चलता ही नहीं, ठव उंड़िया मक्त मगवादको 
ल््जों गालियों देते है। पता नहीं गालियोंसे मगवान्‌ क्यों प्रसन्न हो 
जाते हैं, गाली छुनते ही स्थ चलने रूगता है| 


महाप्रमु स्थके जाये-आगे दत्य करते हुए चल रहे थे। स्थ 
चअलनेके पू्वे उन्होंने अपने दथोंसे उमी भक्तोंकी मालछाएँ पहनायी तमा 
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उनके मसफोपर चन्दन लगाया। इसके अनन्तर प्रभुने सह्लीतन- 
मण्डलियोकीं सात भायोंमे वोट दिया | 

पहली मण्डलीके प्रधान गायक महाप्रभुके दूसरे खरूप खनाम- 
धन्य श्रीखलूपदामोदरजी थे; उनके दामोदर (दूसरे), नागयण, 
गोविन्द दस, रषय पण्डित और गोविन्दानस्द--ये पाँच सहायक महा- 
प्रहुने बनाये | उस मण्डसीके मुख्य ठृ्यकारी महामहिम श्रीमद्वेताचाय 
थे। बूढ़े होनेपर भी सड्ीतनके रृत्यमें वे अच्छे-अच्छे युवक मतों 
बहुत अधिक बढ़ जाते | उनका रृत्य बढ़ा ही मधुर होता और वे 
अपने श्वेत बाकी हिछते हुए मण्डलीके आगे-आगे भीशह्डरजीका-्ता 
ताण्डव-हत्य करते जाते। 


दूसरी मण्डलीके प्रधान गायक थे श्रीवास पण्डित | उनका शरीर 
स्थूढ था; चेहरेपससे रोव ठपकता था और वार्णामें गम्मीरता, तथा सर- 
सता थी । वे हथमें मंजीश लिये हुए पिंहके समान खड़े ये | 
महाप्रमुने उनके गंगादाउ, हरिदास (दूसरे), श्रीमान्‌ पण्टित, शुभानन्द 
और भीराम प्रष्ित--ये पांच सहायक बनाये । उस मण्डलीके प्रधान 
न्तंक ये श्रीपाद निद्यानन्दजी | अवधूत निद्यानन्दजी अपने झम्बे हकारे 
शरीससे दुत्य करते हुए बढ़े ही मे मालूम पढ़ते ये | कापाय-वश्नकों ऊपर 
उठाउठाकर वे मधुर दम कर रहे ये | 


तीसरी मण्दलीके प्रधान गायक ये गत्पववितार श्रीमुकुन्द दत्त 
पेष्ठित॥ उनके सहायक ये वासुदेव, गोपीनाथ, मुगारी गुप्त, श्रीकान्त 
और बम सेन | इस मण्डलीमें महामहिम महात्मा हरिदासजी प्रधान 
द्कारी ये। वे अपनी छोटी-सी दाढ़ीको हिलते हुए कूइ-कृछकर 
मनोहर रुत्य कर रहे थे। उनका गोठनोढ स्यूछ शरीर हत्या गेंदकी 
मौति उछल रहा था। वे सिर हिला-हिठाकर हरि हरि कहते जाते थे। ' 
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चोथी भण्डलीके प्रधान गायक ये भीगोविन्द घोष | हरिदास, 
विष्णुदास, राघव, माधव और वाउदेव उनके सहायक थे | इस मण्डली- 
को जत्वसे टेढ़ी वनानेवाडे ओ्रीवक्रेश्वर पण्डित थे | इनका दुृत्य तो 
अपूर्व ही होता था | ये नृत्व करते-करते जमीनमें छोट-पोट हो जाते। 
इस प्रकार चार मण्डलियोंका तो महाप्रमुनेडती उसयसे संगठन किया ) 
तीन सण्डलियोँ पहलेसे ही वनी हुई थीं। एक तो कुछीन म्रामकी 
मण्डली थी, जिसके प्रधान गायक थे रामानन्दजी और वे 
सत्यराजजीके सहित नृत्य भी करते थे। उनके सहायक कुलीनगआामवाठी 
सभी मक्त ये | दूसरी ब्ान्तिपुरकती एक मण्डली थी, जिसके प्रधान 
थे भीवद्वेताचार्यके खनाम-घन्य पुत्र श्रीअच्चुतानन्दजी । वे ही उसमें 
जत्वकारी भी ये और झान्तिपुरके सभी भक्त उनके सहायक थे | तीसरे 
उम्परदायके प्रधान गायक और नतेक थे श्ीनरहरि और रुनन्दन | 
खण्डवासी समी उनके अनुग़त थे। इस प्रकार चात सम्प्रदावोका 
सेम्मिलित संकीर्तन हो रहा था । चार अण्डलियों तो भगवानके रथके 
आगे-आगे संकी्तन कर रही थीं। एक दार्यी ओर, एक वारयी ओर और 
एक रथके पीछे-पीछे अपनी ठुमुर ध्वनिंसे रथकों आगे बढ़ानेमें सह्यवक 
हो रही थी । 

चातों सम्प्रदायोंमें साथ ही चौदह खोल या मादरू वजने लगे! 
असंख्यों मंजीरोंकी मौठी-मीटी ध्वनि उन खोल-करवार्लेकी ध्वनिर्मे 
मिल-मिलकर एक अकारका विचित्र रस पैदा करने लगी | खोल बजाने- 
वाले भक्त खोलेंकी वजाते-वजाते दुहरे हो जाते ये | उनके पैर प्रथिदीयर 
टिक्षे रहते और लोलोंको वजाते-बजाते पीछेकी ओर ऋक्क जाते | वृत्व 
फरनेवाले मक्त उछछ-उछलकर, कुद-कूदकर, मार्वोको दिखा-दिखाकर 
मँति-माँतिसे रत्य करने रंगे । सहाप्रमु समी नण्डलियोंस दत्व 
फरते ! वे बात-की-बातमें एक मण्डलोसे दूचरी मण्डलीमें आ जाते और 
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यहाँ रुत्य करने लगते । थे किस समय दूसरी मण्डलीमें जाकर नुत्य करने 
रूगे, इसका किसीको मी पता नहीं होता । सभी समझते महाप्रभु हमारी 
ही मण्डलीमें दृत्य कर रहे हैं | यान्ीगण आश्रयक्रे सहित पशुके श्वत्यकों 
देखते । जो भी देखता, वही देखता-का-देखता ही रह जाता । महाप्रभुकी 
ओरतसे नेत्र हटानेकी किसीका जी ही नहीं चाहता । मनुष्योकी- तो वात 
ही क्या, साक्ात्‌ जगन्नाथजी भी प्रभुके शृत्यको देखकर चकित हो गये 
और वे रयथको खड़ा करके प्रभुकी उृत्यकारी छत्रिको निहारते छगे | मानों 
ये प्रभुके दृत्यसे आश्रयंचकित होकर चलना भूल ही गये हो । 


महाराज प्रतापरुद्र भी अपने परिकरके साथ महाप्रभुके इस 
अद्भुत रत्यको देखकर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे। भहाप्रभुका ऐसा 
आअदूमुत रृत्य किसीने आजतक कमी देखा नहीं था । जो छोग अबतक 
भहाप्रभुकी प्रशंसा ही सुनते थे, वे नर्तमकारी गौराज़्कों देखकर उनके 
ऊपर मुग्ध हो गये और जोरोंसे (हरि बोल, हरि बोल” कह-कहकर चिल्लाने 
छग्रे। इस प्रकार जगन्नाथजीका रथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने गा और 
शौर-भक्त अेममें उन्मत्त होकर उसके पीछे-पीछे कीर्तन करते हुए चले । 


फिर महाप्रभुने अपना एक खतन्‍्त्र ही सम्प्रदाय बना लिया | उन 
खातों उम्प्रदायोंकों एकत्रित कर लिया | श्रीवास पण्डित, र्माई पण्डित, 
रघुनाथ, गोविन्ददास, मुकुन्द, हरिदास,गोविन्दानन्द, माधव और योविन्द- 
मे प्रधान गायक हुए और रुत्यकारी खय॑ महाप्रसु हुए | चौदह खोलोंकी 
गगनमेदी ध्वनि साथ ही भक्तेंके दृदय-सागरकों उद्येल्ति करने छुगी | 
महाप्रभुके उन्‍्मादी रृत्यते सभी दर्शक चकित रह गये । ये चित्रके लिखे-से 
चुपचाप एकटक होंकर म्रभुके अलीकिक दृत्यको देख़ रहे थे। आकाशर्मे 
भी कोलाइल-सा सुनायी देने छूगा। मानों देवता सी अपने-अपने विमानोपर 
अटुकर प्रभुके रृत्यकों देखनेके लिये आंकाशर्मे खड़े हों। सभी मक्त 

श्फ - हे 
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महाप्रभुकों घेरकर दृत्य करने लगे । महाम्रभुने थोड़ी देर्में रृत्व बन्द कर. 
दिया। सभी बाजे बन्द हो गये | चारो ओर विल्कुछ सन्नाटा छा गया है 
तब महाप्रसु अपने कोकिल्कूजित कण्ठसे बड़ी ही करुणाके साथ 
जगन्नाथजीकी स्ठ॒ति करने छगे | भक्तेनि भी प्रमुके खरमें खर मिलाया |. 
झयति जयति देवों देवकीनन्दनोडखों 
जयति जयति कृष्णो दृष्णिवंशप्रदीपः । 
जयति जयति मेघनक््यामछः कोमलाद्ो 
जयेति जयति पृथ्चीभारहारों छुझुन्दः ॥४ 
नाहँ विप्रोतच नरपतिनापिवेद्यो न शुद्री 
नाहँ वर्णी वच शहपतिनों वनस्थों यतिर्या । 
किन्ठु प्रोद्निखिलपरमानन्दपूर्णास्तताच्धे- 
गॉपीमतुं पदकमलयोदासदासालुदासः ।र् 
'दासानुदास» यह पद समात हुआ कि फिर झाँश, मुदंग और 
खोल खतः ही वजने लगे | रथ घर-घर झाब्द करके फिर चलने रूमा 
महाप्रभु फिर उसी भाँति उद्दाम दत्य करने रंगे । उनके सम्पूर्ण शरीरमें 
स्तम्भ, स्वेद, पुलक, अभ्रु, कम्प, येवर्ण, खरविक्ृति आदि सभी सात्विक 

# देवकीननदुन सगवानकों जय हो, जय हो | बृष्णिवंशावतंस 
श्रीकृष्णकी जय हो, जय हो । सेघके समान इयामवर्णवाले सुन्दर सद्येने. 
इयासकी जय हो, जय हो १ शृथ्वीका भार इरण करनेवाले भगवान: 
मसुझुन्दुकी जब हो, जय हो ॥ 

+ न सो मैं म्ाह्मण हैँ, क्षत्रिय, न चैश्य और न श्ूद् । मैं 
तो ब्रह्यचासी हूँ; व ग्रृदस्थ, न चानप्रस्थ जौर न संन्यास्री, तब हूँ 
कौन १ खूतः प्रकाशखरूप निखिल परमानन्दयूर्ण, अम्तत-समुद्ररूफ 
गोपीवक्म श्रीकृष्णके पदुकसछोंके दासालुदासोंका दास हूँ ।- 
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भक्तोंके लिये तो यहाँ सभी समान ही ये। बास्वार ठोचनेपर भावावेशमें 
भरे हुए भ्रीवास पण्डितकों एकदम क्षोम हो उठा। उन्होंने आव गरिना 
न ताव; बड़े जोरोंसे कसकर एक. झापड़ राजमन्त्री चन्दनेश्वरके 
सुन्दर छाल कपोलपर जमा दिया | उस जोरके चपतके लगते ही मन्त्री 

महोदय अपना सभी मसन्त्रीपन भूछ गये। गाल एकदम और अधिक 

छाल पड़ गया-। सम्पूर्ण शरीरमें झनझनी फैल गयी। राजमन्त्री हक्षे- 

बके-से होकर चारों ओर देखने छगे | उस समय वेहोशीम उन्हें मान- 

अपमानका कुछ भी ध्यान नहीं हुआ । गहरी चोट लगनेपर जैसे रक्त- 

को देखकर पीछेसे दुख होता है, उसी प्रकार झापड़ खाकर ज़ब राज- 

भन्‍्त्रीने अपने चारों ओर देखा तब उन्हें अपने अपमानका भान हुआ | 

उसी समय उन्होंने अपने मन्त्रीपनेकी तेजस्विता दिखायी । श्रीवास 

पण्डितकी उसी समय इसका मजा चखानेके लिये वे कर्मचारियोंकी 

कठोर आज्ञा देने छगे। परन्तु बुद्धिमान्‌ महाराजने उन्हें शान्त करते 

हुए कहा--आप यह कैसी बात कर रहे हैं ! देखते नहीं, ये भावमें 

विभोर हैं। आपका परम सौभाग्य है जो ऐसे भगवद-भक्तने मगवानके 

भावमें आपके कपोलका स्पर्श किया । यह इनकी आपके ऊपर असीम 

कृपा ही है। यदि हमें इनके इस झापड़का सौमाग्य प्राप्त होता, तो हम 

आज अपनेकी सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझते | आप अपने रोषकों 

शान्त्र कीजिये और महाप्रभुके कीतेन-ससका आखादन कीजिये ।* 


इस प्रकार महाराजक्रे समझानेपर हरितविन्दनेश्वर राजमन्त्री शान्त 
हुए | नहीं तो उसी समय रख्में भज्ञ हो जाता । माद्म पड़नेपर 
वास पण्डित बहुत ही अधिक रूजित हुए. | महाप्रभुकों इन बातोंका 
कुछ भी पता नहीं था, वे उसी भावसे उद्दृण्ड तत्य कर रहे थे।न 
उन्हें छोगोंका पता था, न राजा तथा राजमन्त्रीका | ये जोरोंसे नृत्य 
करते, कभी किसीका आलिज्ञन कर छेते, कमी किसीका जुस्वन करते, 
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फमी विसीझा होथ पदक ही रुत्य करे छगते। दशनार्थी प्रगुके 
घरणेफि मीचेपी पूडि उठाउगक़र सिशर चढ़ाते। भक्तह्द उठ 
अरपरेणकों अपनेअपने झरीरोंगे मठते | इस प्रकार बढ़ी देखक 
गणप्रगु रत करे रहे । रृत्य करतेफरते प्रभु धगकर बैठ गये और 
सरपको आशा दी कि फिसी पदक गायन रो | गायनाचार्य बूसरे 
गौरदद् भीललूपदामोदर गोलामी गाने हगे-- 

से त पराननाथ पाईनू। 

थाद्दा छागि मदन-दन झूरि गेनू॥ 


पदके साथदी-साय याद्य बजने लगे । एरि-ृहरि करके मक्त नाचने 
डगे | जागप्नाथजीगा रप आगे यढ़ा और महाप्रमु भी हत्य फरते- 
फरते उसके आगे चठे | 


अब प्रभु राघाभावसे भावाखित हो गये । उर्ें भान शेने छगा 
मानों श्रीज्यामसुददर बहुत दिलोंक्रे बिछोदफरे बाद मिहनेंके हिये 
आगे हैं | एसी भाषते वे जगन्नायजीकी ओर मॉति-भौतिक्े प्रेम-मार्बोको 
एयोद्वाय प्रदर्शित फेरे हुए रत्य करे छो। अब उरूँ प्रतीत 
हमे छगा मानों श्रीकृष्ण आकर मिल गये एै किसतु इस मिलनमें पह 
सुस नहीं ह जो इन्दावनके पुलिम-कुमि आता था। इसी भावमें 
पिमोर ऐफ़र वे इस कोकफो पढ़ेने छगे-- ' 

या कौमारदरः स एवं दि परस्ता एवं चैत्रक्षपा- 

सते चोन्मीडितमालतीछुरमयः प्रौदा। फदस्थानिला)। 

सा चैवासि तथापि तप सुस्तव्यापारढोलाबिधो 

रेघारोधतति वेवसीतरुतले चेतः समुत्तण्ठते ॥ 

(काम्पाक्ाक्ष १४ ) 


३१० श्रीक्षीच्ेतन्य-चस्तिवली खण्ड ३ 


नायिका पुनर्निहनके समय कह रहीं है, (जिस कौमार-कालमें 
रेवानदीके सब्पर जिन्होंने हमारे चित्तको दरण किया था, वे ही इस मय 
हमारे पति हैं । वही मधु-माउकी सनोहारिणी रजनी है; वही उन्‍्मीलित 


सालतीं-पुष्पकी सनको मल कर देनेंवाली भीनी-मीनी उुगन्‍्व आ रही 


् 


है, वही कदम्ब-काननसे स्पर्श की हुई झीतल-मन्द-छुगन्वित वायु बह 
रही है, पतिके साथ उुस्त-व्यापार-लीला करनेवाली नायिका भी में 
वही हैँ और मनको हरण करनेवाले नायक भी ये वे ही है, 
तो भी मेश चछरीकके समान चशल चित्त सन्लष्ठ नहीं दो रद है; 
यह तो उठी रेवाके स्मणीक तटके लिये उत्कण्ठित हो रहा है ।! हाय 
रे! विरह ! वलिहारी है तेरे पुदर्मिच्मकी | इस #ठोककों महाप्रभ्मु किस 
भावसे कह रहे हैं इसे खरूपदामोदस्के सिवा और कोई उमझ दी न 
सका । सत्रोंके उमझनेकी वात भी नहीं थी, उनके बाहर चलनेवाले 
प्राण श्रीखरूपदामोदर ही उमझ भी सकते ये । इस भावकी एक दिन 
लोकवद्ध करके महाप्रदुके सम्तुख भी उपखित किया था। मदमप्रझु 
उस ोककी उुनकर बड़े ही चकित हुए और बढ़े दी क्लेहके ठाथ सरूप- 
दामोदरकी पीठपर हाथ फेरते हुए कहने लगे--'खरूप ! श्रीजगह्नायजीके 
स्थके सम्मुख रुत्व करते समयके हमारे मावकों नुम केसे जान गये ? यह 
ख्ोक तो तुमने मेरे मनोभावोका एकदम प्रतिब्िन् ही वनाकर रख दिया है। 
कुछ रूजित खरमे घीरेसे, खल्पदामोंदरने कहा--प्रमो | आपकी इपाके 


5 


बिना कोई आपके मनोगत भावकों उमझ ही केसे सकता है £! 


> ४४ 


महाप्र्;ु उठ छोककी वारन्वार प्रशंसा करते हुए कहने रूंगे-- 
अदा, कितने सुन्दर भाव हैं, सचमुच कवित्वकी, भाव-मदर्शनकी 
पराकाष्ठा ही कर दी है ।! बाह-- 

प्रियः सोडवयं कृप्णणः खहचरि कुरुत्तेत्रमिलत- 

स्तथाहं सा राधा तदिदसुभयोः सक्ष्मखुखम्‌ । 


३१२ भ्रीधीचेतन्य-चरितावली छण्ड ३ 


झत्य करते, कभी उमभद्राजीके रथके सामने और कभी फिर जगन्नायजीके 
रयके सम्मुख आ जाते | इस प्रकार रथके साथ रत्य करते वलगण्डि 


पहुँच गये | बलगण्डि जाकर रथ खड़ा हो गया | अब मगवानके भोगकी 
तैयारियाँ होने छगीं। 


भ्रद्धावाल, और अधौसमनी देवीके बीचमें बगण्डि नामक एक स्थान 
है। बहॉपर भोग छगनेका नियम है। उस स्थानपर जगन्नायजी करोड़ों 
प्रकारकी वस्तुओंका रसाखाद छेते हैं| राजा-अजा, घनी-गरीब, जी- 
पुरुष जो भी वहाँ होते हैं सभी अपनी-अपनी श्रद्धाके अनुसार भगवान: 
का भोग छगाते हैं | जैसी मिसकी इच्छा हो; जों जिस चीजका भी 
भोग छगा सकता है उसी चीजका छूंगाता है। मर्दिस्की भाँति सिद्ध 
अन्नका भोग नहीं छगता। रा्तेके दायें, वायें, आगे, पीछे, वाटिकार्मे 
जहाँ भी जिसे स्थान मिलता है वहाँ भोग रख देता है। उस समय लोगों- 


की बड़ी भारी भीड़ हो जाती है। उसे नियन्त्रणमें रखना महां कठिन 
हो जाता है। 


भहाप्रमु मीढ़को देखकर समीपके ही वगीचेमें विश्राम करनेके लिये 
चढ़े गये। मक्तइन्द भी प्रभुके पीछे-पीछे चले। बाटिकार्मे जाकर 
अभ्रु एक सुन्दर-से वृक्षकी शीतल छायामें प्रथ्वीपर ही छेट गये | मन्द- 
सुगन्धित-शीतल पवनके स्पशसे प्रभुको अत्यन्त ही आनन्द हुआ। वे 
सुखपूर्यक एक पैरपर दूसरे पैरको रखे हुए लेटे थे। उस समय यकान- 
के कारण अपनी फीमछ भुजापर सिर रखकर लेटे हुए. मह्ाप्रमु बढ़े ही 
भले माछूम पड़ते थे | वाटिकाके अत्येक इश्के नीचे एक-एक; दोन्दो 
अक्त पड़े हुए सक्लीतेनकी थकानको मिटा रहे थे । 


--४# ८5३9 





हु 
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प्रतापरूदकोी प्रेम-दान 





३१७ ध्रीक्षीचेतत्य-चरितावल्ली खण्ड ३ 


महाराज प्रतापरुद्जी जब्र॒तक राज्य-सम्मानके अभिमानमें चने 
रहे और दूसरेदूसरे आदमियोसे सन्देश मिजवाते रहे, तबतक ये महाप्रभु- 
की इपासे वद्धित ही रहे | जब उन्होंने उव कुछ छोड़-छाड़कर 
निष्किद्न भक्तकी भाँति प्रमु-पादपञ्नोका आश्रय महण किया तब वे महाभाग 
परममागवत्त वन गये और उनकी गणना परमवैष्णव भक्तोमे होने छगी। 

महाप्रभु बल्गण्डिकी पुष्य-दाटिकामें सुखपूर्वक विश्राम कर रहे 
ये। सड्जीतन और दत्वकी थकानके कारण प्रमुके समी अज्ज्त्यक्ष 
शिथिल हो रहे ये | उनके कमलके तमान नेत्र कुछ खुले हुए थे ओर 
कुछ मुंदे हुए थे। प्रभु अर्धनिद्रित अवखामे पड़े हुए शीतल वायुके 
स्परसे परमानन्दका-सा अनुमव कर रहे थे कि इतने ही सावभीम 
भद्याघायका संकेत पाकर कंवकाघिप महाराज प्रतापरुद्रजी प्रभुके 
दब्यनेंके लिये चले | महाराजने अपने राजसी बच्चन उतार दिये थे; छन्त, 
चबर तथा मुकुट आदि राज्य-चिहोंका भी उन्होंने परित्याग कर दिया 
था | एक साधारण-से वज्रको ओोढ़े हुए नंगे पैरों ही वे प्रभुके दर्शनोंके लिये 
चले | महाराजके पीछे-पीछे नियमके अनुसार उनके शरीररक्षक भी चले, 
किन्तु महाराजने उन सबको साथ आनेसे निवारण कर दिया। वे एकाकी 
ही अमुके निकट जाने छगे। 

महाराजने देखा, सभी भक्त आनन्दसें विभोर हुए पेड्ोकी छुखद 
शीतल छायामें पड़े हुए विश्वाम कर रहे हैं। महाराजकी दृष्टि जिन 
वेष्णवोपर पढ़ी, उन सबको ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 
थोड़ी दूरपर अरधोन्मीलित इष्टिसे छेंटे हुए अभुको उन्होंने देखा।महा- 
अंश इुखपूर्वक लेटे हुए थे | महाराज पहले तो कुछ सहमे, फिर धीरे- 
धीरे जाकर उन्होंने प्रशुके पैर पकड़ छिये और उन्हें अपने अदुण रंगके 
कोमछ करोंसे धीरे-धीरे दवाने ऊंगे। पैर दवाते-दवाते वे श्रीमक्वागबत- 
के दब्शम स्कन्धकें गोपीगीतका गायन करने छंगे। 


मद्दाराज प्रतापस्द्कों प्रेम-दान श्र 


रात-ाण्डलमेंते रसिकशिरोमणि श्रीकृषणी रहता अन्तद्धान हो 
गये £। उनके वियोग-हुःखसे हुसी हुई गोपियाएँ पशसक्षी तथा 
उता-कुजति प्रमुके उम्बे्धमं पछती हुई विछाप फर रही हैं। उसी विरका 
बर्णन गोपिफा-मीतका 'जयति तेईपिकम! आदि १९ कम किया गया 
है। महाराज बढ़े ही मधुर खरसे उन ोक्ोंका गान कर रहे ये। 
क्रोकोके सुनते-सुमते ही महाग्रभुक़ी प्रेमसमाणि छूग गयी । उन्हें प्रेमके 
आवेश्र्म कुछ ध्यान ही न रह कि हमारे पैरोंफो कोन दवा रहा है और 
ड्रोन यह एमारे दृदयकों परमशान्ति देनेवाला अमृतर्त पिछा रहा है। 
प्रह्य अधमूित अवसामे याहनवाह, होँदोँ, फिरफिर, आगे कहो, 
भागे कट्टी, ऐसे शब्द कहते जाते थे। महाराज जब अन्य ोकोंका 
गायन करते-करते इस छोककों गाने छगे-- 
तव॑ कयास्त तप्तजीवन 
कविमिरीडितं कब्मपापहम । 
भ्रवणमह॒ल॑ भ्रीमदाततं 
भुषि गणन्ति ते भूरिदा ज़ना।॥# 
(श्रीसद्धा०५ १० ।३३१ | ६) 
तब महाप्रधु एकदम उठकर बैठे हो गये और महाराजका जोरौ- 
से आलिश्षन करते हुए ऋटने लगे--+अह्य, महामाग, आप धन हैं। 
में आपके इस ऋणसे कभी उऋण नहीं हे सकता | आज आपने मुझे 
प्रेमामत पान कराकर इतकृत्य कर दिया। आपने मुझे अमूल्य रक्ष 
# तुम्दारा कथाझत प्रितापोंस़े तपे हुए प्राणियोंकों जीवनदान 
देनेवाला, भ्र्मादिद्वारा भराया आनेवाछा, पापोंको अपहरण करने- 
चाला, सुननेसलसे ही मंगल प्रदान करनेवाला, सर्दोत्कृष्ट और सर्वव्यापक 
है। उस तुम्हारे ऐसे कमतीय कथारतका जो इस प्रथ्वीपर कथन करते 
हैं, थे हो बढ़े उदार पुरुष हैं, (फिर भो उसका निरन्तर पान ही करते 
रहते हैं, उसके तो सारयका कहना हो क्या ?) * 


ञ्१६ अीक्षीचेतन्यन्वस्तिदली जण्ड ३ 
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प्रदान किया, इसके बदलेमे में आपको क्या दूँ १ मेरे पास तो यह्दी प्मा- 
लिझ्नन है, इसे ही आपको प्रदान छरता हूँ 
दीजिये। आप कोन हैं ! आपने ऐली अददेदुकी कृपा मुझपर क्यो की 


अत्वन्त ही विनीत भावसे नहाराजने कद्या-पअमो ! में आपके 


दार्सोंका दात बननेकी इच्छा करनेबाद एक अकिश्वन खेवक हूं । 
आज मैंने क्या नहीं पा लिया । प्रझुके प्रेमालिइनकी परानेपर फिर मेरे 
लिये संसास्मे प्राप्य वस्तु ही क्या रह गयी ? आज में धन्य हो गया। मेरा 
मनुप्य-जन्म लेना सफल हो गया । इतने दिनकी जयक्नायतीको ठेवाका 
युरत्कार प्रात हो गया। आपके श्रीचरणोर्मे मेशा अद्लप्ण स्नेह बना 


रहे और आपके हृद्यके किसी छोव्नसे कोनेम मेरी स्मृति चनी रहे, 
यही में आपके चरणोमें पढ़कर मील मॉँगता हूँ । 

इस प्रकार भहाग्रजुक्ते प्रेमालिक्ननकों पाकर और महाप्रसुकी 
अतक्षताको छाम करके महाराज प्रझुके चरपोंमें प्रणन करके चले गये | 
मक्तइन्द महायजके मान्यकी भूरि-नूरि परंसा करने लूगे। 





महाराजने वाणीनाथके हाथों बलूगण्डिका 
मगवानका बहुत-ता प्रसाद परुके उनीयप मिजदा दिया । प्रताद्म 
सैकड़ों वत्ुए थी | पचातों प्रदारके छोटेचडे अडणग-भलग जातिके 
आम थे; केला, उन्दरा, नास्विल, नासह्ली तथा और भी माँति-भौंतिके 
फल थ | किसमिस, बादान, अखरोट, अद्शीझ, काजू , छद्दारे, पिस्ता, 
चिरोली, दा, मझाने तथा और भी पचाों अकास्के मेवे थे। माँति- 
भौतिकी मिठाइवाँ थीं। अनेक प्रकारके पेव पदार्थ थे | उन नाना 
मौतिके पदायोसे वह वाटिकान्मवन मर गया ] भनवानके ऐसे प्रसाद- 
को देखकर अमुको परम प्रदक्षता हुई। वे अपने हाथोंले ही मक्तोंको 
अचाद दितरण करने छये | एक-एक मक्तकों दस-दस, बीस-बीस दोने 
देते तो मी उबर चीजें थोड़ी-योड़ी उनमें नहीं जाती ] महाप्रभ॒ मर्कोंकों 


महाराज पतापरुद्रकों प्रेमदान ३१७ 


सह्लीतनसे थका हुआ समझकर ययेश प्रसाद दे रहे थे। सभीकों प्रसाद 
वितरण करके प्रभुने उसे पानेड़ी आशा दी, किन्तु प्रभुके पहले प्रसाद- 
को पा ही कौन सकता था, इसहिये प्रभु अपने सुस्य-मुख्य मक्तोक़ो साथ 
लेकर प्रसाद पाने बैठ गये | सभीने खूब डटकर प्रसाद पाया | महप्रभु 
आग्रहपूबंक उन सबको जिला रहे ये। भक्तोंसे जो शेष प्रसाद अंचा वह 
अभ्यागतोंकों वाट दिया गया । प्रसाद पा लेनेके अनन्तर सभी भक्त 
विश्राम करने लगे . 

इतनेमें ही रथके चलनेका समय आ पहुँचा । महाराजने रथको 
चढानेकी आशा दी । छाझ्ों आदमी एक साथ मिलकर रथको सौंचने 
हगे, किलु रथ उस-से-मस नहीं हुआ, तब तो महाराज बड़े ही चिन्तित 
हुए। इतनेमें ही महाप्रभु अपने भक्तोंके साथ रथके समीप पहुँच गये । 
महाप्रभुने हरि हरि! शब्द करते हुए जोरोंके साथ रथमें पक्ष दिया और 
रथ उसी समय घर-घर शब्द करता हुआ जोरोसे चलने लगा | समीकों बढ़ी 
भारी प्रसकषता हुई । गौड़ीय मक्त 'जगन्नाथजीकी जय' गौरचद्धकी जया 
औकणचैतन्यकी जय' आदि जय-जयकाररेसे आकाशकों गुँजाने 
ढगे। इस प्रकार वात-की वातमें रथ गुण्टिचा-मवनके समीप पहुँच गया | 
वहाँ जाकर भगवानको मन्दिस्म पधशयां गया। मंगवानके पुजारियोंने 
जान्नायनीकी आरति आदि की । महाप्रभुने मन्दिर्के सामने ही कौर्तन 
आसभ कर दिया। बढ़ी देरतक सड्डीतंन होता रहा । फिर महाप्रमु 
समी भक्तोंके सहित भगवानक्ी सख्याकालीन मोग-आरतिमें सम्मिलित 
हुए। उमीने भगवानकी वददना और खुति की। तदनन्तर भक्तेके 
सहित महाप्रमने गुष्टिचा-उद्यान-मन्दिस्के समीप आईटोग नामक एक 
बागमें राजिमर निवास किया । गुण्टिचामन्दिस्म नो दिनोतक 


उत्सव होता है, महाग्रमु सी तवतक भक्तोंके सहित यहीं रहे । 
#झ-औ+<>कक€22क 


घुर्तम भक्तोंके साथ आनन्द-विहार 


परिवद्तु जनों यथा तथा वा 


नज्ठु सुखरों न वयं विचारयामः। 
 दरिस्समद्रिमदातिमत्ता 


शुवि विलुठाम नटाम निर्विशामः ॥३६ 
| (चैत० चरि० ) 


आनन्द और उल्लासको विध्वंस करनेवाली राक्षसी चिन्ता ही है। 
: संसार चिन्ताका घर है | संसारी छोगोंकों धनकी, मान-प्रतिष्ठाकी, स््री- 
वल्चोंकी तथा और हजारों प्रकारकी चिन्ताएँ छुगी रहती हैं । उन चिन्ताओँ- 
के ही कारण उनका आनन्द एकदम नष्ट हो जाता है और वे सदा 
अपनेकी विपद्परस्त-सा ही अनुमब करते रहते हैं । जिन्हें संसारी मोगौ- 
को संग्रह करनेकी चिन्ता है, उन्हें सुख कहोँ ! दे बेचारे आनन्दका खाद 
क्या जानें | आनन्दकी मिठास तो भोगोंकी इच्छाओंसे रहित बीतरागी 
प्रमुप्रेमी ही जान सकते हैं | आनन्द भोगोंमें न होकर उनकी दृदयसे 





%# चकवादी लोग जैसा चाहें वैसा अपवाद किया करें, हम उसपर 
ध्यान नहीं देंगे, हम त्तो चस हरिनाम-रसकी भदिराके नशे मस्त ड्टो 
भसिपर नावेंगे, छोटेंगे और छोव्ते-छोटते बेसुध हो जायँंगे। 


पुरीम भक्तोंके साथ आनन्द-विहार ३१५ 


इच्छा ने करनेमें ही ऐ। इसीलिये परमार्यकेपथिक विधय-भोगोवा 
परियाग करके पुष्य-तीयोमे या वनोमें जाकर निवास करते हैं । 


संतारी छोगोपर भी इन पुष्य-खानोंका प्रभाव पढ़ता है | किसी 
घनिकके घर जाकर हम मिलते हैं, तो उसे मान-अपमान, ज्री-पुत्र तथा 
परियारके चिन्ताजनक बायुमण्डलमें घिरा हुआ देखते हैँ; वहँ वह हमसे न 
तो खत प्रेमपूंयंक्र मिहता ही है और न खुलकर बातें ही का है। 
उसीसे जय किसी विरक्त साधु-महात्माके खवानपर किसी पवित्र देवआन 
अथवा जगम्मान्य पुष्य-ती्यपर मिलते हैं तो वह बढ़ी ही सरछतासे 
मिरता है, हँउता कै सेलता है और ब्चौंकी तरह निष्कपठ बातें का 
है । इसका कारण यह है कि उसके हृदयमें आनम्दका अंश भी है 
और चिन्ताका भी | धरपर चित्ताके परमाणुओंका प्रावत्य होने- 
से वह उन्हींके बशीभूत रहता है। आनन्दकी पवित्र इच्छा यदि उसके 
हृदयमें होती दी नहीं, तो यह रदाचारी एक्ान्तप्रिय महात्माओंके पास 
जाने ही क्यों लगा ! उनके पास जानेंसे प्रतीत होता है कि वह रुच्चे 
आनन्‍्दका भी उत्सुक है और उसके आनन्दमय भाव महापुरुपकी 
सज्ञतिमे ही आकर पूर्णरीत्या परिस्कुट होते हैं; इसील्ये तो कह है-- 
सदाचारी और कव्याण-मार्मके जानेवाले सदृशहकों भी सालभरमें 
दो-एक महदीनौंके लिये किसी पवित्र खानमें या किसी महापुरुपके 
संसर्ग्म रहना चाहिये | इससे उसे परमार्थके पथमें बहुत अधिक सहायता 
मिछ सकती है और इन खानेंके सेवनसे उसे सच्चे आतन्दका मी 
कुछ-कुछ अनुभव हो सकता है। 


गौड़ीय भक्त पस्वारक्की चिन्ता छोड़कर चार महीने प्रभुके 
चरम रहनेके लिये आये ये | एक तो वे बसे ही भगवदअक्त थे; 
उसपर मी महाप्रभुके परम कृपा-यात्र थे और संसारी भोगेंसे एकदम 
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उदासीन थे। तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम-जैसे परम पावन पुण्यक्षेत्रमे 
प्रेमावतार श्रीचैतन्यदेवकी संगतिमें इतने -दिनोंतक निवास करनेका 
सौभाग्य प्रात हों सका। महाप्रमु तो आनन्दकी मूर्ति ही थे, 
उनकी संग्रतिमें परम आनन्दका अनुमव होना अनिवार्य ही 
था इसीलिये चार महीनोंतक भक्तोंकी प्रभुके साथ बड़ा ही आनन्द 
रहा । महाप्रमु भी उनके साथ नित्य भाँति-मौतिकी नयी-नयी 
क्रीडाएं, किया करते थे । 

र्थ-यात्राके पश्चात्‌ जो पञ्ममी) आती है, उसे (हेरापश्नर्मी 
कहते हैं । उस दिन महालक्ष्मी मगवानको हेर्ती अर्थात्‌ खोजतीं हैं। 
इसीलिये उसका नाम हेरापश्षमी है । जगन्नाथजी्में हेरापश्यमीका 
उत्सव भी खूब धूम-धामसे होता है। जिस प्रकार जगन्नाथनीके मन्दिर- 
को नीछाचल कहते हैं उसी प्रकार गुण्टिचा उद्यानके मन्दिरको सुन्दरा- 
चल कहते हैं | भगवान्‌ तो उस दिन सुन्दराचलमें ही विराजते हैं, 
किन्तु हेरापश्यमीका उत्सव यहाँ नीलाचलमें ही होता है | अबके 
सहाराजने अपने कुलपुरोह्िित श्रीकाशी मिश्रकों हेराप्वमी-उत्सवको 
खूब धूम-घामके साथ करनेकी आज्ञा दी | महाराजकी आज्ञानुसार 
भगवानका मन्दिर विविध मॉतिसे संजाया गया | महाराजने स्वयं अपने 
घरंका सामान उत्सबकी सजावट्के लिये दिया और मशाप्रभुके दर्शनके 
लिये विश्येष रीतिसे प्रबन्ध किया गया । प्रातःकार सभी भक्तोंकों साथ 
लेकर महाप्रभु हेरापश्चमीके रक्ष्मी-विजयोत्सवकों देखनेके लिये सुन्दरा- 
चलसे नीलाचल पधारे | महाराजने उनके बैठनेका पहलेसे ही सुन्दर 
अवन्ध कर रखा था। महाप्रशु अपने सभी भक्तोंके सहित वहाँ बैठ गये । 
इतनेमें ही एक बहुत बढ़िया सुन्दर डोलामें बैठकर भगवानको खोजती. 
हुई लक्ष्मीजी अपनी समी दासियोंके सहित पारी | उस समय छब्ष्मीजी- 
की शोभा अपूर्व ही थी। उनके सम्पूर्ण अंगोर्मि मौति-सोतिके बहुमूल्य 


पुरीमें भक्तोंके साथ आनन्द्-विहार श्श्र्‌ 


अलंकार शोभायमान थे, आगे-आगे देंव-दासियों रुत्य करती आ रही 
थीं ओर अनेक प्रकारके वाद्य उनके आगे बज रहे थे। आते ही 
श्रीलृक्मीजीकी दासियोंने जगन्नाथजीके मुख्य-मुझख्य सेवकौकी बाघ लिया 
और बॉँघकर उन्हें लक्ष्मीजीके सम्मुख उपस्थित किया। . दासियां उन 
सेवकीकों मारती भी जाती थीं। महाप्रशने खल्‍ूपदामोदरसे पूछा--- 
“रूप ! यह क्‍या बात है, लक्ष्मीजी इतनी कुपित क्‍यों दें ?? 

खरूपदामोदरने कहा--प्रभो ! क्रोषकी बात है ॥ अपने प्राण- 
प्यारेसे पृथक्‌ होनेपर किसे अपार दुश्ख न होगा ।' 


महाप्रभुने पूछा--'मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान्‌ 
अकेले ही चुपकेसे चोरकी भाँति इन्दावन क्यों चछे गये, लक्ष्मीजीको 
वे साथ क्यों नहीं ले गये ?? 

खरूपदामोदरने कहा--प्रभो ! रासलीछामें त्जकी गोपिकाओं- 
का ही अधिकार है, लक्ष्मीजीके भाग्यमें यह सौभाग्य-सुख नहीं है ।! 

इस प्रकार महाप्रभुजी इसी सम्बन्ध श्रीवास पण्डित तथा स्वरूप- 
दामोदस्से बहुत देरतक बातें करते रहें | श्रीवास पण्डित लक्ष्मीजीका पक्ष 
छेकर स्वरूपदामोदरकी वातोंका चात॒रीपूर्वक खण्डन करते थे। इस प्रकार 
यह ग्रेमदुक्त विवाद कुछ देर और चलता रहा ) इतनेमें ही सेवरकॉके 
यह वचन देनेपर कि हम आपके सखामीकी शीघ्र ही छाकर आपसे मेंट 
करा देंगें, लक्ष्मीजीनी उनके वन्धन' खुलवा दिये और वे अपने 
स्थानकों छौठ आर्यी । महाप्रभुजी मी लक्ष्मीजीका प्रसाद लेकर सुन्दराचल 
लौट आये । वहाँ भक्तोंके सहित उन्होंने सम्ध्या-आर्तीके दह्यन किये 
और बहुत सत्रितक सल्भीतन होता रहा। 

इस प्रकार आठ दिनोतक महाप्रभु सुन्दसचलमें मक्तोंके साथ 


आनन्द-विहार करते रहे । वें. नित्यप्रति इन्द्रयप्न-सरोवरमें भक्तोकि साथ 
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जल-क्रीडा करते। कोई किसीके ऊपर जछू उलीच रहा है, तो कीई किसीके 
ऊपर सवारी ही कर रहा है। झण्ड-के-झण्ड भक्त ठोंली बना-ब्रनाकर एक- 
दूसरेके ऊपर जरूकी वर्षा करते, झहारे छोड़ते ओर डुबकी लगाकर एक- 
ूसरेके पैर पकड़ते | फिर दो-दो मिलकर परत्परमें जलयुद्ध करते। गोड़ीय 
भक्तोंके सहित सावमौम भद्टाचार्य, राय रामानन्द, गोपीनाथाचाय तथा 
और भी राज्यके वहुत-से प्रतिष्ठित पुरुष प्रभुकी जछू-क्रीडामें सम्मिलित 
होते । राय महाशय और सार्वभौमका जोड़-तोड़ था। वे परत्र 
विविध प्रकारंस जजयुद्ध करते । महाप्रभु इन दोनेंके कुवृहलकी देखकर 
एक ओर खड़े-खड़े हँसते रहते। कमी-कभी गोपीनाथाचार्यसे कहते--- 
आचार्य | आप इन दोनोंकों वरजते क्यों नहीं। इस प्रकार बच्चोंकी 
तरह क्रीडा करते देखकर छोग इन्हें क्या कहेंगे, ये दोनों ही महान, 
प्रतिष्ठित और सम्माननीय पुरुष हैं [? 
आचार हँसकर कहते-'जब आपका इन दोनोंके ऊपर इतना 
असीम अनुप्रह है, तब ये क्या सदा अपने बड़प्पनकी साथ ही बाँपे 
फिरेंगे ! यह सब आपकी कृपाका ही फल है |! 
आचार्य सावंभौम जोरोंसे जल उलीचते हुए. कहते--हरिर्स- 

मदिरामदेन भत्ता भरुवि विडुठाम नठाम निर्विशामः? 'हम पागरू हो गये 
हैं पागछ ।! इतनेमें ही प्रभु उन्हें नीचे करके उनके ऊपर सवार हो 

जाते, वें मी शोषनागकी तरह प्रभुको अपने शरीरपर शयन करा छेते | 

इस प्रकार यह आनन्द प्रायः रोज ही होता था | शामकों मह्दप्रभु 

आईटोण बागमें नित्यप्रति श्रीकृ्ण-छीलाओंका अमिनय करते, 

जिससे भक्तोंकों अत्यन्त ही सुख मिलता | इस प्रकार आनन्द-विहार 

करते-करते आठ दिन वात-की-बातमें निकछ गये, किसीको पता ही न 

' छगा कि कब हम सुन्दयचछ आये और कब आठ दिन व्यतीत हो गये | 

छुखका समय इसी प्रंकार सहजमें ही बीत जाता है | 


पुरीमे भक्तोंके साथ आनब्दू-चिह्ार इश३ 


इस प्रकार आठ दिनेतिक आनन्दके साथ निवास फरनेके 
अनन्तर अब जगन्नाथकी 'उलटी रथ-यात्रा' का समय आया | भगवान्‌ 
अब सुन्दराचछकी छोड़कर नीछाचल पधारेंगे | इसलिये सेवकद्ृन्द 
भगवानकी रथपर चढ़ानेका प्रयन्ष करने रूगे | भगवानकोी दयितागण 
पद्चडोरियोमें वॉधकर रथपर चढ़ाते हैं। उस समय भगवानको रथपर चढ़ाते 
समय उनकी एक पद्दडोरी? द्वुट गयी | इसपर प्रभुको बड़ा दुःख हुआ और 
कुलीनग्रामनिवासी श्रीरामानन्द और सत्यराजलाँसे आप कहने 
लगे--आपडछोग समर्थ हो, धनी हो । धनका सर्वोत्तम उपयोग यही है 
कि वह भगवानकी सेवा-पूजामें व्यय हो | इस कामकी आप अपने 
जिम्मे छे लें । प्रतिवर्ष अपने यहाँसे भगवानकी सुन्दर-सी मजबूत 
पद्टडोरी बनाकर रथोत्सवके समय साथ छाया करे ।? 

इन दोनों धनी भक्तोंने प्रभुकी इस आज्ञाकों शिरोधाय कियां 
और अपने भाग्यकी सराहना की। उसके दूसरे सालसे ये प्रतिवर्ष, 
भगयानकी पह्डोरी बनवाकर अपने साथ छाते थे | 

भगवानकी “पाण्डुबिजय” अर्थात्‌ रथारोहणपूजा हो जानेपर रथ 
श्रीजगज्नाथजीकी ओर चला, महाप्रश्भु मी मक्तोंके सहित सल्लीतन 
करते हुए रथके आये-आगे चले | भगवानके मन्दिरमें विराजमान होने- 
पर और उनके दर्शन करके महाप्रभु अपने स्थानपर आ गये और 
भक्तोके सहित प्रसाद पाकर उन्होंने विश्राम किया | : 

गोड़ीय मक्त बारी-आरीसे नित्यप्रति प्रभुको अपने यहाँ मिक्षा कराते थे । 

महाप्रमु भी प्रेमके साथ समी भक्तोंके यहाँ मिक्षा करते और उनसे घर- 
द्वार, कुठम-परिवारके सम्बन्धमें. विविध प्रकारके प्रश्न पूछते। इसी प्रकार 
आवण बीतनेपर जन्माष्टमी आयी । महाप्रश्नने मक्तोंके सहित खूब 
धूमधामसे जन्माष्टमीका महोत्सव मनाया। नन्‍्दोत्सवके दिन आपने 
गौड़ीय भक्तसुपी ग्वाल्यालोंकों साथ लेकर नन्दोत्सव-छीछा की | उसमें 
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उत्कल-देशीय भक्त तथा मन्दिस्के कमचारी भी सम्मिलित थे | कानाई 
खूटिया और जगन्नाथ माइति क्रमशः नन्द-यश्ोदा बने | महाप्रमु त्वय॑ 
झुवक गोपके वेशमं छाठी हाथमें लेकर श्ृत्य करने छंगे। महमप्रभुकी 
छाठी फिरानेकी चाठरीकों देखकर सभी दशक वित्मित हो गये | 
सहाराज प्रतापरद्जीने उसी समय प्रभुकी भावावेद्यावस्थामें ही उनके 
सिरपर एक बहुमूल्य वत्न और जगन्नाथजीका प्रसाद बाँध दिया। प्रभुके 
सभी साथी ग्वाल-बाल किलकारियों मारकर जत्य करने लगे। जो मक्त नन्‍द- 
यशोदा बने थे, उन्होंने सचमुच अपने-अपने घरोंमें घुसकर अपना सब 
घन ब्राह्मण तथा अभ्वागतोंकी छुटा दिया इससे महाप्रभुकों परम प्रसन्नता 
हुईं। इस प्रकार उस दिनकी वह लीला बड़े ही आनन्दके साथ समात्त हुई.। 


जन्माष्टमी वीतनेपर विजयादशसीका उत्सव आया | उसमें महा- 
' प्रभु स्वयं महावीर हनुमान्‌ बने और भक्तोंकों रीउ-बानर बनाकर रायणपर 
विजय-लाम करने चले | उस समय महाप्रभुकों सचमुच वातात्मज 
श्रीहनुमानजीका भावावेश हो आया था, वे हाथमें वृक्षकी शाखा लिये हुए. 
किलकारियों मारने छगे | सभी महाप्रभुके इस अद्भुत भावकी देखकर 
विस्मित हो गये ओर जयजयकारी तुमुछ ध्यनियोसे आकाशको गुजाने 
लगे | इस प्रकार महाप्रभुने भक्तोके साथ मिलकर रासयात्राके दीपावली, 
देवोत्थान आदि सभी पवोकी लीछाएँ की। महाप्रभुके सहवासका समय 
किसीको भी माछूम न पड़ा कि वह कब समात्त हो गया। सभी अपने- 
अपने घर तथा परिवारवालॉकों एकदम भूछ गये थे | उन सबका चित्त 
श्रीजगन्नाथजीमें तथा महाप्रभुके चरणोमें छूगा रहता था। अब महाप्रशनने 
भक्तोंको अपने-अपने घर लौट जानेकी आज्ञा दी | इस वातकों सुनते ही 
सानों छोटे-छोटे कोमछ इक्षोंपर तुघार गिर पड़ा हो; 
उन सब भक्तोंकों हुआ। 
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उसी प्रकारका दुश्ख 


भत्तोंकी विदाई 


याय्पत्यच् शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्मुत्कप्ठया 
कण्ठत्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुषं चिन्ताज़ड॑ दशनम्‌ । 
बैक्ृब्य॑ मम तावदीटशमपि ख्लोेहाद्रण्योकल! .' 
पीड्यन्ते गृहिणः कथ्थं न तनयाविश्लेषदुःसैनवेः ॥# 
है ( शहन्तरानाठक ) 
भक्तोंकी विदाईका समय समीप आ गया । महाप्रथु अत्यन्त ही 
खेहसे, बढ़े ही ममत्वसे सभी भक्तोंसे प्रथकृरथकू एकरान्तमें मिलने 
लगे | उनसे उनके मनकी बात पूछते, आप अपने मनकी बात बताते) 
& श्लन्तलाकी विदाईके समय भगवान्‌ कष्व ऋषि कहते हैं-- 
आज शक़न्तहा चछी जायगी' इस कारण हृदय उत्कण्ित हो गया है, 
गेमें रँधे हुए अधुवेगसे इवद्वायी हुई मेरी आँखें चिन्तासे सब्ध हो 
हैं। यदि स्नेहवश मुक्त [ बीतराग ] वनवासीकों ऐसी विकरता है 
तो भछा गृहस्थजन पुत्रीके नूतन वियोगजन्य प्ोकोसे केसे नहीं पोढ़ित 
होते होंगे ( अपने प्यारेके वियोगमे जिसे दुःखका अनुभव नहीं होता, 
"बह था तो पह है या एन्दरियोंको बहयूंक रोकनेवारा महान थोगी )। 


३५६ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड दे 


उनका आलिझ्धन करते, उनके हाथसे थोड़ा प्रसाद पा छेते, ख्वर्य उन्दें 
अपने हाथसे प्रसाद देते, इस प्रकार माँति-भौँतिसे प्रेम प्रदर्शित करकें 
ये सभी भक्तोंको सत्तुष्ट करने छगे | समी भक्तोंको यह अनुभव होने 
छगा कि महाप्रु जितना अधिक खेद हमसे करते हैं उतना झ्ञायद ही 
किसी दूसरेसे करते हों । सभीको इस बातका गर्व-सा था कि प्रभ्का 
सर्वापेक्षा हमारे ही ऊपर अत्यधिक अनुराग है। यही तो उनकी 
महत्ता थी । जिस समय सभी प्राणियोंमें आत्मभावना हों जाती है, 
जब सभी अपने प्यारेके खरूप दीखने ढगते है, तब सबको ही छृद्यसे 
चिप लेनेकी इच्छा होती है। सभी हृदयवान्‌ भावुक भक्त उसे छृदयसे 
प्यार करने लगते हैं, समी उसे अपना ही आत्मा समझते हैँ | उस 
अवखामें मोह कहाँ! शोक कैसा ! सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द ! 
जिघर देखो उधर ही शुद्ध प्रेम ही दिखायी पढ़ता है | प्रेममें सन्देह; 
ईष्यों, डाह और किसीकों छोटे समझनेके भाव ही नहीं रहते | ऐंसे 
महापुरुषके संसर्गम रहकर सभी मनुष्य अपनी खोटी इत्तियोंकों भ्रछा 
देते हैं और ये सदा प्रेमासवर्मे छके-से रहते हैं । 

सबसे पहले प्रमुने नित्यानन्दजीकी लुलाया और उनसे एकान्तमें 
अहुत देरतक बातें करते रहे और उन्हें गौड़-दंशमें जाकर भगवन्नाम 
प्रचार करनेके लिये राजी किया | आपने उन्हें आज्ञा दी--गौड़-देशमें 
जाकर ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल्पयन्त सभीको भगवन्नामका उपदेश 
करो | ये रामदास, गदाघर आदि वहुत-से मक्त तुम्हारे इस काममें 


योगदान देंगे | मज्ञऊमय भगवान्‌ ठग्हारा कब्याण करें, मैं भी गुसरूपसे 
सदा तुम्हारे साथ ही रहूँगा 


* फिर आपने उद्गेताचार्यसे कहा--आचायय | आप ही हम सब 
डोगोंके भ्रेष्ठ, मान्य, गुर, पूज्य और अग्रणी हैं | आप ऐसा उद्योग सदा 
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करते रहें कि मक्तवृन्द सड्जीतमसे विमुख न हो जायेँ, इन्हें आप 
सट्लीतनके लिये सदा प्रौत्माहित करते रहियेगा । 

इसके अनन्तर भ्रीवास पण्डितकी बारी आयी | प्रभने उनसे 
कद्य--पण्डितजी, आपके ऋणसे तो हम कमी उऋण ही नहीं हो 
सकते | आपने तो हमें सवमुच खरीद लिया है; इसलिये आपके 
आँगनमें जब भी सद्जीतन होगा, उसमें सदा हम गुप्तमावसे 
अवखसित रहेंगे। और सदा आपके ऑँगनमें दृत्य करते रहेंगे |? 

फिर आपने आँखोमे आय भरकर कहा+--पण्डितजी [उन 
पूजनीया हु/खिता इंद्धे माताके चरणोंमें हमारा बास्बार प्रणाम कहियेगा। 
हमने बढ़ा भारी अपराध किया है, जो उन्हें अकेली छोड़कर चढें आये 
हैं। हमारी ओरसे आप मातासे क्षमान्याचना करें और मातासे कह दें 
कि हम सदा उनके बनाये हुए नैयेधका भोजन के हैं । त्योहारेंके 
दिन जब वे हमारी स्मृति करके रोती हैं, तव हम वहाँ जाकर उनके 
बनाये हुए पदार्थोकों खाते हैं| आप उन्हें सात्वना प्रदान करें और 
हमारे शरीरका कुझह-समाचार उन्हें बतायें। हम शीत्र ही आकर उनके 
श्रीचरणोंकी दर्शन करना चाहते हैं ।! यह कहकर महाप्रथुने 
श्रीजगत्नाथजीका वह बहुमूल्य प्रसादी बल् तथा भगवानका असादान्न 
माताके लिये दिया | भीवास पण्डितने उन दोनों बस्तुओंको यल्लपूर्वक 


बाँध लिया । 
फिर आपने उदास्मना परमभागवत्र श्रीशिवानन्द सेनजीसे बढ़े 


ही खेहके खरमें कहा--सिन महाशय, आप एहख होकर भी गहकी 
कुछ परवा नहीं करते, यह ठीक नहीं | साधु-सेवा करनी चाहिये; किन्तु 
थोढ़ा-बहुत घरका भी ध्यान रखा करें | जो आता है उसे ही आप उसी 
समय उड़ा देते हैं। रहत्थीके लिये थोड़ा धन सम्यय करनेकी भी 
आवश्यकता है [! 


श्ट श्रीक्रीचितन्य-चरितावयलछी खण्ड ३ 


इसके अनन्तर कुलीनआमबासी रामानन्द तथा सत्यराजखॉको 
फिर स्मरण दिलाते हुए. कह्ा--प्रतिवर्ष भगवानकी सुन्दर-सी मजबूत 
पद्डोरी बनाकर छाया करें | प्रतिवर्ष रथयात्रार्म मक्तोके सद्दित 
सम्मिलित होना चाहिये । 


फिर आप भालाधर वसु ( शुनराजलों )की ओर देखकर कहने 
लरगें--वसु महाशयकी प्रतिमाका तो कहना ही क्‍या १ बढ़े ही सुन्दर कवि 
हैं। मैंने इनका रचित श्रीकृष्णबिजय” काव्य सुना । यैसे तो सम्पूर्ण 
काव्य सुन्दर है, किन्त उसका एक पद तो बड़ा दही छुन्दर लगा | 
'न्‍्दनन्दन कृष्ण मोर प्राननाथ !? अद्दा, कितना सुन्दर पद है ।” पास 
बैठे हुए खरूपदामोदरसे पूछने लगे--यह्द पूरा पद कैसे है ?? 


खरूपदामोदर धीरे-धीरे लयके साथ कहने लगें--'एकमावे 
बन्द हरि जोड़ करि हात | नन्दनन्दन कृष्ण मोर प्राणनाथ !? 


कुछ देर ठहरकर प्रभ्म॒ कहने छगें--कुलीनग्रामकी तो कुछ 
बात ही दूसरी है, वहाँके तो सभी पुरुष भक्त दं। सभी छोगेके मुखसे 
इरिनाम-सड्ीतेनकी सुमधुर ध्वनि सुनायी देती है, इसलिये उस गाँवका 
तो कुत्ता सी मेरे लिये चनन्‍्दनीय है ?? 

प्रशुके ऐसा कहनेपर कुछीनग्रामनिवासी रामानन्द और 
सत्यराजखों आदि वेष्णवॉने छज्ञाके कारण सिर नीचा किये हुए ही 
धीरे-धीरे पूछा--'प्रभो | हम गहस्थोंका मी किसी प्रकार उद्धार हो 
सकता है १ हमारा क्‍या कततंव्य है, इसे हम जानना चाहते हैं ?” 


महाग्रशुते कहा---आप सब जानते हैं, आपसे छिपी ही कौन-सी बात 
है, गहस्थीमें रहकर मजन-पूजन समी हो सकता है | शहस्थीके लिये तीन 
ही बात मुख्य है--अद्धापूयंक भगवानकी सेवा-पूजा करता रहे, मुखसे 
सदा भीहरिके मधुर ना्मोका सद्लीतेन करता रहे और अपने द्वारपर जो 


98३० श्रीक्रीचेवन्य-चरितावली खण्ड दे 


प्रमुने कहा--/इनकी कृष्णमक्ति बड़ी ही अपूर्व है । इनके वंशज 
शदासे राजब्रैद्यपनेका कार्य करते आये हैं | ये मी मुसलमान बरादशाहके 
वैद हैं । एक दिन ये बादशाहके समीप वैंठे थे कि इतनेमे ही एक 
नौकर मयूरपिच्छका पंखा लेकर वादशाहकों वायु करनेके लिये 
आया। मोरपहुके दर्शनोंसे ही इन्हें भमगवानके मुक्ुठका स्मरण हो 
उठा और थे प्रेम बेस्ुघ होकर वहीं मूछित होकर गिर पड़े, बरादशाह- 
को बढ़ा विस्सय हुआ | तब उसने इनका विविध भातिसे उपचार कराया, 
होशमें आनेपर खेद प्रकट करते हुए. वादशाहने कहा--आपकों बढ़ा 
कृष्ट हुआ होगा ? 

इन्होंने अन्यमनस्कभावसे कहा--नहीं महाराज, सुझे कुछ 
कष्ट नहीं हुआ | 

तब वादशाहने पूछा--/आपकी यकायक यह हो क्या गया !? 

इन्होंने अपने मावकों छिपाते हुए कहा-+ुझे झगीका रोग है, सहसा 

उसका दौरा हो उठा था ।! बादशाह सब समझ तो गया, किन्तु उसने कुछ 
कहा नहीं | उसी दिनसे वह इनका बहुत अधिक आदर करने लगा ।” 

प्रमुके मुखसे अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर मुकुन्द कुछ छजित- 
से हो गये | तब प्रभुने उनसे कहय--“आप भले ही खूब रुपये पैदा करें, 
किन्तु रघुनन्दनकों सदा क्ृष्ण-भजनमें ही छंगे रहने दें। यह तो जन्म- 
से ही भक्त हैं। घोर शीतकालमें भी यह पुष्करिणीमें ल्लान करके 
कदम्बके फूलोसे भगवानकी पूजा किया करते थे। यह आपके सम्पूर्ण 
कुलको तार देंगे।? | 

इसके अनन्तर महाप्रभुने मुरारी गुसकी रामोपासना ही करते रहनेका 

उपदेश किया औरसभी भक्तोंकी उनकी दृढ़ रामनिष्ठाकी कहानी 


कहकर सुनायी | फिर सावभीम तथा विद्यावाचस्पति दोनोंकों कृष्णभक्ति 
करनेके लिये कहा | 


सावभोमके घर भिक्षा ओर अमोघ-उद्धार 


घार्वभौमगृहे. सुझ्नन खनिन्‍द्कममोधघकम। 
अब्लीकुर्ष न स्फुटीचक्रे गौरः स्वां भक्तचत्सताम्‌ ॥ # 
(चैत० परि० स० छी० १७ ६ १ ) 
गौड़ीय भक्तोंके चले जानेंके अनन्तर सा्वेमौम भष्टाचायने 
अस्ुके समीप आकर निवेदन किया--प्रमो ! अबतक तो मैने 
भक्तोंके कारण कहनेमें संकोच किया, किन्ठ अब तो भक्त चंछे गये; 


अब मैं एक प्राथना करना चाहता हूँ; उसे आपको खीकार 
करना होगा !! 


प्रशने कुछ प्रेमपूर्वक व्यंग करते हुए कहा--'सब बातोंकों पहले 
ही खीकार करा लिया करें, तब बताया करें यह भी कोई वात हुई) 
बताइये क्या बात है, जो माननेयोग्य होगी तो मान दूँगा और न 
माननेयोग्य होगी तो नां कर दूँगा ।? 


मध्नचार्यने कहा--नहीं; ऐसी कोई वात नहीं है। मानने ही 
योग्य है !! 


& गौरमहाप्रशुने सावंभौसके घरमें मोजन फरते समय अपने निन्‍्द॒क 


(सा्वेसरीमके जासाता) जमोघ भद्टाचार्यकों जज्लीकार करके अपनी 
भक्तवत्सछता प्रकट की । 


सावभौमके घर मिक्षा और अमोघ-उद्धार ३२३६ 


प्रभुने जल्दीसे कहा--जब पहलेसे ही मालूम है कि 
बात साननेयोग्य है, तब सन्देह ही क्‍यों किया £ अच्छा, खैर सुनूँ भी 
हो कौन-सी बात है ।! 
कुछ सोचते-सोचते धीरे-धीरे भद्टाचार्य सार्वभौमने कहा-- 
. मेरी भी इच्छा है और पाठी ( भट्टाचार्यकी छोटी पुत्री) की माता 
भी बहुत दिनोंसे पीछे पढ़ रही है, कि प्रभुको कुछ काल्तक निरन्तर 
ही अपने घर लाकर मिक्षा करायी जाय । आप अधिक दिनों तो हमारी मिक्षा 
खीकार ही क्यों करेंगे, किन्तु कम-से-कम एक मासपर्यन्त तो अपनी 
घरण-घूलिसे हमारे नये घरको पवित्र बनाइये ही । यही मेरी 
प्रार्थना है । 
प्रभुने जोरोंसे हँसते हुए कह्ा--आप तो कहते थे, माननेयोग्य 
बात &ँ। इस बातको मछा कोई संम्यासी खीकार कर सकता है कि 
एक मद्दीनेतक निरन्‍्तर एक ही आदमीके यहाँ मिक्षा करता रहे । 
संन्यासीके लिये तो घर-घस्से मधुकरी माँगकर उदरपूर्ति करनेका 
विधान हैं ! 
भद्याचार्यन कहा---प्रमों | इन सब बातोंकों रहने दीजिये, 
आप इस प्रार्थनाको खीकार करके हमारी तथा हमारे सब परिवारकी 
इच्छापूर्ति कीजिये।' 
प्रमुने आश्र्य-सा मकट करते हुए कहा--आचार्य ! आप भी 
जतब्र ऐसे धर्मविरुद्ध कामके लिये मुझे विवश करेंगे, तो फिर मूख मक्तोंकी 
तो बात ही अछग रही | एक-दो दिन कहें तो मिक्षा कर भी हूँ।? 
अन्तर पाँच दिनकी मिक्षा वहुत वादविवादके पश्चात्‌ निश्चित हुई। 
मद्टाचार्य प्रभुको एकान्तमें ही भोजन कराना चाहते थे। इसलिये, 
ग्रशके साथी अन्य साधु-महात्माओंकों दूसरेदूसरे दिनोंके लिये 
निमन्तरित किया । 


घ्श्४ श्रीधीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


सियत समयपर महाप्रभु भद्ाचार्यके घर मिक्षा करनेके लिये 
पहुँचे । भद्यवार्वके चन्दनेद्वर मामका एक छड़का और पराठी नामकी 
एक लड़की थी । पाठीके पति अमोध भद्टावाय सार्वमोमके दी पास 
रहते थे। वे महाशय॒ बढ़े ही अश्रद्धाड और नालिक प्रक्ृतिके युरुष ये; 
इसीलिये लार्बमौमने भह्म्रभ्रकी मिक्षाके समय उन्हें किसी कामसे 
बाहर भेत दिया था। महाप्रभुको एकान्तर्में ब्रिवाकर सार्वमीम उन्‍हें 
मिक्षा कराने लगे। सावभीमकी अुहिणीने अनेक प्रकारकी मोज्य- 
सामग्रियां प्रमुकी भिक्षाके निमित्त बनावी थीं। दीों प्रकारके साग; 
अनेकों प्रकारके खट्टे-मीठे अचार तथा मुख्वे थे | कई प्रकारके चांचल/ 
नाना प्रकारकी मिठाइयों तथा और भी पचास प्रकारकी बल्दुएँ थीं। 
कुछ तो घाठीकी माठाने घ॒रस्में ही तैयार की थीं, कुछ मगवानके 
प्रसादकी वस्तुएं मन्दिस्से मैँगवा छी थीं । सार्वमौमने पचार्सों पात्रों 
में प्रथकू पृथक वे प्रदार्थ प्रमुक़े सामने परोसे। महाप्रमु उन इतने 
पदा्थोकी देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और आश्रय तया भ्ततन्नता प्रकट 
करते हुए कहने छगे--महान्‌ आश्रयंकी बात है | चन्दनेशवरकी माता- 
ने एक दिनमें ये इतनी चीजें कैसे तैयार कर लीं।इतनी बत्ठुओंकों तो 
वीतो त्रियों पथकूप्रथक्‌ सैकड़ों चूल्होंपर भी तैयार नहीं कर सकतीं | 
भद्नचार्य सावंगौम ही धन्य हैं, जिनके घर भगवानको इतनी वस्तुएँ 
भोग छूगती हैं। किन्तु इतमी चीजोंको सादेगा कौन, इनसे तो 
वीतों आदमियोका पेट भर जायगा और फिर भी बच रहेंगी । आप 
इनमेंसे थोड़ी-योड़ी कम कर दीजिये [? 

महावायने कहा--अमो ! अधिक नहीं है| मन्दिस्से ५६ प्रकारके 
भोगेसि बहुत ही कम है । फिर बहँ तो बसों वार मोग लगता है। 


नल मैंने एक ही वार थोदा-योड़ा परोत्ा है, इसे ही पाकर सुझे 
झइताथ कीजिये ।? 


सावभौमके घर मित्ता और अमोघ-उद्धार.. ३३५ 


महाप्रभु सावभीमक्े आग्रहसे प्रखाद पाने लगे । महाप्रमुकी जो चीज 
आधी नियद जाती उसे ही जल्दीसे छाकर फिर भद्टाचार्य पूरी कर देते। 
प्रश्कों परोसते समय भी उन्हें अपने जामाता अमोघका ध्यान बना 
हुआ था, इसडिये वे पदाथोकों पतोसकर जल्दीसे दस्वाजेपर जा बैठते, 
जितसे अमोंधघ यहाँ आकर किसी प्रकारका विम्न उपस्थित न कर दे । 
इतनेमें ही मद्नचार्यने अमोघकों आते हुए देखा | दूरसे देखते ही 
उन्होंने उसे दूसरे घरमें आनेकी आज्ञा दी | उस समय तो अमोघ पघर्र्मे 
चडा गया, किन्तु जब भद्टाचार्य प्रभुके लिये कुछ लेनेके लिये दूसरे 
धर्म चछे तब जल्दीसे वह प्रभुके पास आ पहुँचा। महाप्रश्नुके 
सामने सैकड़ों प्रकारके व्यज्ञनोका ढेर देखकर दौतोंसि जीम काटता हुआ 
अमोघ फहने छगा--थाप रे बाप | यह संन्‍्यासी है या कोई आफतका 
पुतला है | इतना भोजन तो बीठ आदमी भी नहीं कर सकते । यह 
इतना भोजन कैसे कर जायगा ९? 
इस बातको सुनते ही सावभौम भद्टाचार्य वहाँ जल्दीसे आकर 
उपख्ित हो गये और अमोघकी दस उलग्ी-सीधी बातें सुनाकर वे प्रमुसे 
इस अपराधके लिये क्षमा-याचना करने लगे | 


महाग्रभुने बड़ी ही सरकताके साथ कहा--'इसमें अमोंघनें अपराध 
ही क्‍या किया है, उसने ठीक ही बात कंही है। भला, संन्यासीको 
इतने पदार्थ खिलाकर उससे कोई सदाचारी बने रहनेकी कैसे आशा 
कर सकता है ! आपने मुझे इतना अधिक भोजन करा दिया है कि 
जमीनसे उठना भी मेरे लिये अशक्य हो रहा है। अमोघने तो 
बिल्कुल सच्ची वात कही है । आप उसकी प्रतारणा न करें | मुझे उसके 
ऊपर जरा-सा भी क्षोम नहीं है, आप अपने मनसें कुछ और न समझें ।? 
महामसु इतना कहकर और मिक्षा पाकर अपने स्थानकों छौंठ आये। 


इभे६.. . श्रीक्रोचेतन्य-चस्तिवली खण्ड ३ 


सार्वमौंस तथा उनकी पत्नीकी इस घटनासे बड़ा दुःख छुआ। वे 
प्रसुके अपमांनसे छुमित झेकर अमोघफो कोसने लगे | भद्याचार्य तथा 
उनकी पत्ीने -कुछ भी नहीं खाबा। भद्ाचार्यकी लड़की पाठीदेंवी 
अपने भाग्यकों वास्वार कोसने छगी | वद मगवानसे कद्ृती--हि 
दयालो ! ऐसे पतिसे तो मेरा पतिद्दीन रहना जच्छा है। या तो मेरे इस 
शरीरका अन्त कर दे या ऐसे साइु-दोही पतिकों दी मुझसे प्रथक कर 
दें! अमोब अपने श्वद्चरकी छाल-छाल आँखोंकी देखकर वाहर चला 
गया और उस दिन रानिमे मी घर छोटकर नहीं आया | उस दिन मारे 
चिन्ताके भद्यचार्यके परिवारभस्में किसीने मोजन नहीं किया । 
भगवानकी विचित्र छीला तो देखिये, अमोघकोी अपनी करनीका 
प्रत्यक्ष फल मिल गया। दूसरे ही दिन उसे भयछुर विपूचिकानरोग हो . 
गया | इस समाचारको सुनते ही कुछ प्रसक्नता प्रकट करते हुए 
सावंभौसने कहा--“चछो, अच्छा ही हुआ। “अस्युग्रपापपुण्यानामि- 
. हैव फलमब्लुते [? अत्यन्त उम्र पापपुण्योका फल यहीं इस प्रष्यीपरमिल 
जाता है। अमोघने जैसा किया वेसा ही उसका प्रत्यक्ष फल पा लिया ।? 
छोग अमोघको उठाकर सावभीमके घर ले आये | आचाये गोपीनाथने 
यह संवाद जाकर प्रछुकी छुनाया | छुनते ही महाप्रभ्न सावभीमके घर 
जल्दीसे दोड़े आये । उन्होंने आकर देखा, अमोंघ बेखुघ हुआ पलंगपर 
पड़ा हैं। उसके जीवनकी किसीकी भी आशा नहीं है । 
तब तो महाप्रभु उसके पलंगके पास गये और उसके छूदयपर 
हाथ रखकर कहने रूगे--अहा, बच्चोंका हृदय कितना कोमल होता 
है, फिर कुलीन ब्राक्मणोंका तो कहना ही क्‍या १ ब्राक्मणोंका 
खत्छ निर्मल अन्तःकरण प्रमंके निवासके ही योग्य होता है। न जाने 
* यह राक्षस मात्सयं इस अमोघके अन्तःकरणमें कहोँसे छुस ग्या।* 
प्रमुने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कह्दा--ओ दुष्ट मात्सर्य ! सार्वभौस 





सार्वभीमके घर मिक्षा और अम्रोघ-उद्धार - रेश७ 


भट्टाचारयफे घरमें रहनेयाले अमोषके अन्तःकरणमें प्रवेश करनेका 
शर्ते साइस कैसे हुआ ! सायमीमके मयसे तू अभी भाग जा।” इतना 
कहकर प्रभु पिर अमोपकों राखोधन करके कहने छगे--“अमोंध ! तेरे 
छदयमेंसे चाण्डाल मात्सय॑ भाग गया, अब तू जल्दीसे उठकर श्रीक्षष्ण- 
के मधुर नामेका उद्यारण फर।? 

इतना मुनते ही अमोघ सोते हुए सनुध्यकी मोति जल्दीसे उठकर 
गयढ़ा ऐे गया ओर “श्रीकृष्ण गोविन्द एरे मुगरे। हे नाथ नारायण 
बासुदेव ॥' आदि भगवानके नामोका जोरोंसे उसारण करता हुआ 
कत्य फरने छगा | उसकी इस अद्भुत पतियितित दक्याकों देखकर समी 
आश्रर्यचकित ऐकर प्रभुफे श्रीमुसकी ओर निद्वारने लगे और इसे 
भद्टाप्रस॒का ही परम प्रसाद समझने लगे। 


अमोधने भी प्रभुके पैरोंमें पड़ूकर उनसे अपने पूर्यक्ृत अपराधके 
लिये क्षमा-याचना की | महाप्रछुने उसे गले लगाकर सान्त्वना प्रदान की। 
अमोधकों अपने कुक्वत्यपर बढ़ा ही पश्चात्ताप ऐोने छगा। वह अपने 
अपराधको स्मरण करके दोनों हार्थोंसे अपने ही गार्लपर तमाचे भारने 
लगा | इससे उसके दोनों गाल यूज गये | तब आचाये गोपीनाथने उसे 
इस कामसे निवारण किया । मह्दाप्रम॒ने उसे कृष्ण-कीततनका उपदेश दिया। 
उसी दिनसे अमोघ परम भागवत येष्णव बन गया और उसकी गणना 
प्रमके अन्तर भक्तोम होने लगी। तव महाप्रभुने गोपीनाथाचार्ये- 
को आशा दी कि तुम खय॑ जाकर भद्दाचार्य और उनकी पत्नीकों 
भोजन कराओ। अभुकी आशा पाकर आचार्य सार्वभीसकों साथ ' 
लेकर घर गये और उन्हें मोजन कराया । प्रसुके कहनेपर सावंभीमने 
अमोघको क्षमा फर दिया और उस दिमसे उसे बहुत अधिक प्यार 
करने लगे । अमोघ भी महाप्रमुके चरणमि अधिकाधिक प्रीति करने छगा । 
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श्मे 


नित्यानन्दजीका गोड़-देशमें मगवन्नाम-वितरण 


नित्यानन्दमहं चन्दे कर्ण रूस्बितमीक्तिकम्‌ 
चैठन्याग्रजरूपेंण.. पविज्नीक्रभूतलम ॥$: 
( श्रीचैतस्य सद्दा० ) 
नित्यानन्दजीका खभाव सदासे अबोध बालकोंका-सा ही था । वे 
पुरीमें भी सदा वाल्य-मावमें ही बने रहते। उनमें अनन्त गुण होगि; 


. & किनके कर्णमें भ्रुक्तामथ कुष्डश छग्क रद्दा है और 
जिन्होंने श्रोचैतन्यदेवके अग्रजरूपले इस घथ्वीको ( भक्तिरससे 


हावित करके ) परम पावन बना दिया है, उन नित्याननद प्रभुको 
हम प्रणाम करते हैं ॥ 


नित्यानन्दजीका गौड़-देशमें भगवश्नाम-वितरण. ४३० 


किन्तु एक गुण उनमें सर्वश्रेष्ठ या, ये मद्दाप्रभुको अपने प्राणोंसे भी 
अधिक प्यार करते थे । प्रमुफे चरणोमिं उनकी प्रगाढ़ प्रीति थी | प्रभुके 
अतिरिक्त वे और किसीको कुछ समझते ही न थे । उनके लिये भगवान्‌, 
परमात्मा तथा ब्रह्म जो भी कुछ थे, चेतन्य महाप्रभु ही थे। अमुसे वे 
बालकीकी भॉँति बातें करते | धूमनेका उनका पहलेसे ही स्वभाव था 
और बश्योके साथ खेलनेमें वे स॒रसे अधिक आनन्दका अनुभव करते थे | 
सदा यश्ोंके साथ खेलते रहते और उनसे जोर॑सि कहटछाते-- 
भौरदरि घोल; गौर दरि बोल, चैतन्यकृप्ण श्रीमीर हरि चोल ।? 
बसे इन नार्मोकी धूम मचा देते तब ये उनके मुखसे इस संकीतेन- 
को सुनकर बढ़े ही प्रसन्न होते । 
एक दिन मह्ग्रभुने इन्हें समीप घुछाकर कहा--शभ्रीपाद ! मेरा 
आपके प्रति कितना स्नेह है, इसे मैं ही जानता हूँ । में आपको एक ध्ण 
भी अपनेसे पएयक करना नहीं चाहता, किन्त जीवोंका हुःख मुझसे देखा 
नहीं जाता | गौंड़-देशके मनुष्य तो भमगवानकी एकदम भूल गये हैं । 
जो छुछ थोड़े-बहुत पढ़े हैं, वे अपने विद्यामिमानर्मे सदा चूर बने रहते 
हैं। उन्हें न्‍्यायकी झुप्क फकिकाओके घोखनेसे ही अवकाश नहीं 
मिलता । वे ऋृष्ण-कीर्तनकोी घृणाकी इृष्टिसे देखते हैं | आपके 
सिवा गौड़-देशका उद्धार और कोई नहीं कर सकता | यह काम आपके 
ही द्वारा हो सकेगा | इसलिये जीवोंके कल्याणके निमित्त आपको मुझसे 
प्रथक्‌ होकर गौड़-देशमें भगवज्नाम-चितरण करनेके लिये जाना होगा। 
आप ही ऊँच-नीचका भेदभाव न रखकर सब छोगोंको भगवनज्नामका 
उपदेश दे सकते हैं ।? 
प्रभुके इस मर्मबेधी वाक्यकों सुनकर नित्यानन्दजीकी आँखोंमें 
आए आ गये और वे रुँधे हुए. कण्ठसे कहने छगे--'्रमी ! आप सर्व- 


३४० -भीभ्ीचेतन्य-चरितावली सण्ड के 


समर हैं । आपकी लीलां.जानी नहीं जाती । पता नहीं, किसके द्वारा 
आप क्या कराना चाहते हैं। मछा, आपकी अनुपस्थितिमें में कर ही 
क्या सकता हूँ । प्रभे | में आपके बिना झुछ भी न कर सकूँगा, मुझे 
अपने चरणेसि एयकू न कीजिये !? 


महाप्रभने कह्ाा--'आप समय-समयपर मुझे यहाँ आकर दर्श्नन दे 
जाया करें और भगवानके दशशन कर जाया करें। अब तो आपको गौड़- 
देशमें जाना ही चाहिये |” 


नित्यानन्दजी विवश हो गये, उन्होंने विवश होकर मष्ठाप्रमुकी 
आज्ञा शिरोधाय की और अभिरामदास, गदाघरदास, कृष्णदास और 
पुरूदर पण्डित आदि भक्तोकी साथ लेकर उन्होंने गोढ़-देशके लिये 
प्रस्थान किया ) उन्हें अब किसी बातका भय तो था ही नहीं ) महाप्रभुने 
खयं कह दिया है कि मैं सदा आपके साथ रहूँगा, आप विना किसी 
भेद-मावके निडर होकर सर्वत्र मगवज्ञाम-वितरण करें | इस बातपर पूर्ण 
विद्ववास करते हुए नित्यानन्दजी प्रेममं विभोर हुए आगे बढ़ने लगे। वे 
आनन्द शमते हुए, मस्तीर्म नाचते और गौरकी दयाको स्मरण 
करते हुए, भक्तोके साथ जा रहे थे। उन्हें अपने लिये कोई कर्तव्य नहीं 
था; वे जीवेंकि कल्याणके ही निमित्त अपने अभ्ुुकी आज्ञा शिरोधार्य 
करके गौड़्-देशमें आये थे | 
समस्त गौंड-देश मक्तिस्सामृत पान करनेके छिये पियासा-सा बैठा 
डुआ था । विशेषकर निम्न कहलानेवाली जातियोंके लिये मगवत्‌-भजनका * 
अधिकार ही नहीं था। बड़े-बड़े विद्वान्‌ पण्डित उन्हें परमार्थका अनधि- 
कारी बताकर साधन-भजनका उपदेद ही नहीं करते थे। समी एक ऐसे 
मार्गेकी खोजमें थे, जिसके द्वारा, सभी श्रेणीके छोग प्रभुके पादप्मोतक 
पहुँचनेके अधिकारी हो सकें। ऐसे ही छुन्दर अवसरके समय नित्यानन्द- , 
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नित्यानन्दजीका गोंड-देशमें भगवंश्ञाम-वितरण २७१ 


: जीने गौड़-देशमें प्रवेश किया । इनकी वाणीमें जादू था, चेहरेपर ओज 
था, शरीरमें स्फू्ति थी और था मद्दाप्रभुके प्रेमका अनन्य इढ्‌ विश्वास | 
इन्हीं सब बातोंसे गौड़-देशमें प्रवेश करते ही इनके उपदेशका असर 
जादूकी भाँति थोड़े ही दिनोमें सर्वत्र फैल गया | ये भगवन्नामोपदेदमें 
किसी प्रकारका भेदमाव तो रखते दी नहीं थे, जो चाहे वही इनके पास- 
से आकर त्रितापहारी भगवज्नामका उपदेश ग्रहण कर सकता है। विशेष- 
कर ये नीची कहलानेवाली जातियोंके ऊपर ही सबसे अधिक कृपा करते 
: ये. उच्च जातिके लोग तो अपने श्रेष्ठनेके अभिमानमें इनकी बातोपर 
ध्यान ही नहीं देते थे, निम्नश्रेणीके ही छोग इनकी वार्तोको श्रद्धापूषक 
सुनते थे, इसलिये ये उन्हें ही अधिक उपदेश करते । इस प्रकार ये छोगों- 
में भगवज्ञामकी निरन्तर वर्षो करते हुए और उस हृष्ण-संकीतनरूपी 
अपूर्व रससे लोगोंको सुखी बनाते हुए पानीहाटी आममें आये और वहाँ 
अपने सभी भक्तोके सहित राघय पण्डितके घर ठहरे | 

राघव पण्डित खय॑ भद्मप्रभुके अनन्यभक्त थे, उन्होंने साथियों- 
सद्दित नित्यानन्दजीका खूब सत्कार किया और उनके साथ प्रचारके 
लिये भी बाहर ग्रार्मोर्म जाने लगे । नित्यानन्दजी वहाँ ततीन महीने ठहर्कर 
लोगोंको श्रीकृष्ण-कीर्तनका उपदेश करते रहे । वे अपने साथियोंके 
सहित गद्भाजीके किनारे-किनारे गाँवोंमें जाते और वहाँ सभीसे श्रीकृष्ण- 
कीतेन करनेके लिये कहते | ये विशेष पुर्तकी विद्या तो पढ़े नहीं यें, 
सीघी-सादी भायामें सरलतापूयंक आमीण छोगोंको समझाते, इनके. 
: समझानेका छोगोंपर बड़ा ही अधिक असर होता और थे उसी दिनसे . , 
दीन करने लग जाते ।इसी बीचमें आप अम्पिकानगरमें मी संकीतेने- . 
:' का अचार करने गये ये, वह सयंदास पण्डितने इनका खूब आदर 

, शत्कार किया | ये भक्तोंके सहित उनके घरपर रहे | यूर्यदासका- समस्त . 

परिवार नित्यानन्दजीके चरणोंमें बड़ी भारी भरद्धा रखने लगा। .. . 


६४२ शध्षीचैतन्य-चरितावछी खण्ड ३ 


इस प्रकार पानीहाटीमें मगवज्नाम और भगवद्धक्तिकी आनन्दमव 
और प्रेममय धारा बहाकर नित्यानन्दजी अपने परिकरके सहित एड्रद्ह- 
में गदाघरदासके घर ठहरे । इसी गाँवमें एक मुसलमान काजी संकीतनका 
बड़ा भारी विरोधी था, नित्यानन्दजीके प्रमावसे वह भी खय्य संकीततनमे 
आकर भाचने लगा । इससे इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। 
छोग इनके श्रीचरणोमं अनन्य श्रद्धा सखने छगे। चारों ओर “श्रीकृष्ण 
चैतन्यकी जय! 'नित्यानन्दकी जया 'गौरनिताईकी जया यही ध्वनि 
सुनायी देने लगी | एड़दहसे चलकर नित्यानन्दजी” खेढ़्दरेंमे पहुँचे । 
वहाँ चैतन्थदास और पुरूदर पण्डित इन दोनों भक्तोने इनका खूब 
आदर-सत्कार किया और इनके प्रचार-कार्यमं योगदान दिया। इसी 
प्रकार लोगोंकों प्रमप्रेममें ्रावित वनाते हुए. महामहिम नित्यानन्दजी 
सप्तआममे पहुँचे । 

उस समय वज्ञाल्में स॒र्णवणिक्‌-जातिके छोग अत्यन्त ही नीचे 
समझे जाते ये। उनके हाथका जल पीना तो दूररहा, बड़े-बड़े पण्डित विद्यान्‌ 
उन्हें स्पर्श करनेमें मी धुणा करते थे | नित्यानन्दजीने सबसे पहले इन्हीं 
लोगोंकी अपनाया। ये छोग सम्पत्तिशाली थे; इस वातके लिये बड़े 
लाल्यित बने हुए थे, कि किसी प्रकार हमारा भी परमार्थ-पथमें प्रवेश 
हो सके । नित्यानन्दजीने इनके अ्यूतपनेकी एकदम हा दिया। वे 
उद्धरण दत्त नामक एक धनी स्वर्णवणिकृके घरपर जाकर ठट्वरें और 
सभी खर्णवणिकोंको मगवद्‌-भक्तिका उपदेश देने रंगे । इनके प्रमावसे 
स्वण॑वणिकोमें वड़ी भारी जागृति हो उठी। यह इनके लिये बढ़े ही 
साहसका काम था । इस बातसे उच्च जातिके छोग इन्हें मौति-मॉदिसे 
पिक्कारने लगें, किन्ठ इन्होंने किसीकी भी परवा नहीं की पीछेसे इनकी 


निर्मीकता और सच्ची छगनके सामने सभी लोगोंने इनके चरणोमे सिर 
नवा दिया । ः 


नित्यानन्दजीका भौड़-देशमें भगवन्नाम-वितरण चे७ने 


खर्णयणिकोके अपनानेसे इनका नाम चारों ओर फैल गया और 
स्ोग भाँति-भातिसे इनके सम्बन्ध आलोचना-प्रत्यालोचना करने लगे | 
सप्तआमके आसपासके गाँवोंमे सगवन्नामका प्रचार करते हुए ये शान्ति- 
घुरमें अद्वैताचायके घर आये । आचार्य इन्हें देखते ही पुलकित हो उठे 
और जल्दीसे इनका इृढ़ आलिझ्लन करते हुए प्रेमके अभ्रु बहाने लगे । 
दोनों ही महापुरुष प्रेममें विभोर हुए एक-दूसरेका जोरोंसे आलिड्वन कर 
रहे थे। बहुत देरके अनन्तर प्रेमका आवेग कम होनेपर आचार्य कहने 
लगें---+निताई ! आपने ही वास्तवमें महाप्रभुके मनोगत मार्वोकों समझा 
है, आप महाग्रभुके बाहरी प्राण हैं ।! इस प्रकार नित्यानन्दजीकी स्त॒ति 
करके आचार्यने उनसे कुछ काल ठहरनेका आग्रह किया। अद्वैताचार्य- 
के आग्रहसे नित्यानन्दजी कुछ काल शान्तिपुरमें ठहरकर भगवज्नाम और 
संकीर्तनका प्रचार करते रहे | 


आचार्यसे विदा होकर नित्यानन्दजी नवद्दीपमें आय्रे । नवद्वीप्मे 
इनके प्रवेश करते ही कोछाहल-सा मच गया, चारों ओरसे भक्त आ- 
आकर इनके पास जुदने छगे | इन्होंने सबसे पहले प्रभुके घर जाकर 
शचीमाताकी प्वरण-वन्दना की । बहुत दिनोके पश्चात्‌ अपने निताईकों 
पाकर माताके सुखकी सीमा न रही) वह इतने बड़े निताईको 
गोदीमें विठाकर वच्चोकी मौँति उनके मुखपर हाथ फेरती हुई कहने 
लगी--बैटा निताई | निमाई मुझे भूछ गया तो भूछ गया । तेंने भी 
मेरी सुधि बिसार दी। बेटा ।! आज इतने दिनोंके पश्चात्‌ तेरे मुखको 
देखकर मुझे परमानन्द हुआ है। अब मैं विश्वकप और निमाईके 
संन्यासका सभी दुःख भूछ गयी । मेरे प्यारे बेटा | अब तू यहीं मेरे पास 
रहकर संकीर्तनका प्रचार कर और भक्तके साथ कीर्तन कर । में सदा ठझे. 
अपनी आँखोके सामने देखकर सुखी हो सकूँगी । 





नित्यानन्दजीने माताकी आह्कों प्रसत्तापूर्तक़ सीकार कर लिया 


और वे नयडीपने ही हिरप्य पम्डितके घर रहने छगें। नित्यानन्दजीके 








शोती हुई आाकाइमें गूलने लगी । सूमी लोग महाप्रदुके दानने जिठ 
० हे ० 2, ६... होकर 
प्रकार संकीदेनरमें पागल हो जाते थे, उसी प्रकार डिर बेठुघ होकर 


नित्यानन्दजीका बहत अधिक वढ गया | अब इनके रहने: 
नत्यानन्दञाका प्रभाव दहुत आधिक दढु गया | अब इनके रहन- 


सहनमें मी परिवर्तन हो गया ! 


हे 


वें उन्दर वजादूपण घारण करने रूगे। खान-एानमें मी विदिष 
व्यक्षन झा गये । इससे उनकी निन्‍्दा मी हुई । इस मरकार एक ओर 
लें इनकी इतनी अधिक ख्याति हुई वहाँ निन्‍्दय भी कम नहीं हुई । 
यह तो उंतारका नियम ही है। जितने मुख होते हैं, उठने ही प्रकारकी 
बातें होती हैं, क्ार्योर्यी घीर पुरुष 
अपने दारूमें ही लगे रहते है 
करनेंते थक्कर चुप होंकर बेठ जाते हैं। महाएर्पके कार्मोमें लोक- 
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निन्दादे स्ः न होकर उल्दी पट उद्चययद्य टन रे मिलर्द महापदुधाके 
'पन्‍्दर वच्च न हाकर उल्दाी उह्यवचा ही मिलती है। यदि महाशुरुणोके 
0०. 
आयी इस प्रकार जेरेंसे आलोचना और निन्दा 3 उस नो च्च्डे 
आअअधद्वा इस प्रकार जारसे आलोचना और निनन्‍्दा न हुआ कर ता उन्हें 
फे सत्जि> प्रोत्ताइन ही न मिले 
जाय बढुनेने प्रोत्ताइन ही बनानेके लिये 





ऐसे दम्भी डुरुप कमी मी उच्तत नहीं हो उकते| इसलिये प्रयह् दो ऐडा 
ही करते रहना उाहिये कि जह“ँतक हो उके निन्दित कार्मोते बचतें रहें, 
यदि उच्चे जोर शेड मार्यका गंदा अनुठरणप करते-करते रूतः ही लोग निन्दा 
करने छमें, जेठा कि छोयोंका खमाव है तो उनकी पखवा भी न करी 
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नित्यानन्दजीका गृहस्ाश्रममें प्रवेश 


ने मय्येकान्तभक्तानाँ. शुणदोषोद्धधागुणाम | 

साधू्ना समचित्तानां वुद्धे परमुपेयुपाम्‌॥ 

€ श्रीचैत्त> भा० ) 

नेतत्समाचरेजातु.. मनसापि. हानीश्वरः । 

विनदइयत्याचरन्मीद्याद्यथा रुद्रोडित्चज॑ विषम ॥# 
(श्रीमज्धा० १० । ६६ । ६१ ) 
महापुरुषोंके जीवनमें कहीं-कहीं धर्म-व्यतिक्रम पाया जाता है; 
इसका क्‍या कारण है ! इसका ठीक-ठीक उत्तर दिया नहीं जाता है। परन्‍्ठु 
अनके वैसे कार्येके अनुकरण न करनेकी आज्ञा आाज्ोंमें मिलती है। 


& आभगवान्‌ कहते हैं---जिनका चित्त सम हो गया है, जो बुद्धिसे 
परे चले गये हैं ऐसे मेरे पुकान्त भक्त साधुषुरुषोंके गुण-दोषोंका 
विचार न करना चाहिये । उनके लिये न तो कोई गुण ही है, न दोष | 
परन्तु असमर्थ पुरुष कमी मनसे भी उनका देखा-देखी आचरण न करे 
( बढिक उनके उपदेशॉपर चले ) भगवान्‌ शंकर जिस प्रकार सम॒द्गका 
विष पी गये उसी प्रकार यदि कोई सू्सतावश करे तो उसका विनाश 
ही दोता है । | 


३४६ श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ३ 


ब्रक्मतक पहुँचे हुए. निर्मेल्चेता ऋषि-मदर्षियोंने येद्म स्पष्टरूपसे अपने 
अनुयायी रशिध्योंसे कहा है--- 


यान्यस्मार्क खुचरितानि तानि त्ववोपासितव्यानि नो इतराणि | 


हमारे जो अच्छे काम हो उन्हींका तुम्हं आचरण करना चाहिये। अन्य 
जो हमारे जीवनमें निषिद्ध आचरण दीखें उनका अनुकरण कभी भी न करना 
चाहिये । परन्ठ ईश्वर और महापुरुषोंके कार्योंकी निन्‍्दा मी नहीं करनी 
चाहिये। महर्षियोंने महा पुरुष के कायोंकी आलोचना और निन्‍दा करनेकी पाप 
बताया है। जो महापुरुषोके कार्योकी निन्‍दा किया करते हैं वें अवोध वन्धु 
भूछ करते हैं। साथ ही वे भी भूल करते हैं; जो निन्दर्कोंकी सदा कोसा करते 
हैं। निनदकोंका स्वभाव तो निन्‍्दा करनेका है ही, उनकी निन्‍्दा करके तुम 
अपने सिरपर दूसरा पाप क्यों छेते हो ! निन्दक तो सचमुच उपकारी है। 
संसारमें यदि बुरे कार्मोकी निन्‍दा होनी वन्द हो जाय, तो यह जगत्‌ सचमुच 
रौरव नरक बन जाय । महापुरुष तो निन्‍्दासे डरते नहीं, उनका तो 
लोकनिन्दा कुछ विगाड़ नहीं सकती । नीच प्रकृतिके छोग छोकनिन्‍्दाके 
भयसे चुरे कार्मोकी छिपाकर करते हैं और सर्वसाघारण लोग छोकनिन्दाके 
ही भयसे पाप-कमोमे प्रदत्त नहीं होते | इसलिये छोकनिन्दा समाजरूपी 
चक्षको सुरक्षित बनाये रहनेके लिये उसके आसपासमें छंगे हुए कॉटो- 
के समान है । इससे पापरूपी पशु उस पेड़कों एकदम नष्ट नहीं कर सकते | 
इसलिये परमार्थ-पथके पथिकको न तो भह्दापुरुषोंके ही बुरे आचरणोंकी 
निन्‍्दा करनी चाहिये और न उनकी निन्दा करनेवाले निन्दर्कोंकी ही 
“निन्दा करनी चाहिये | निन्‍्दा-स्तुतिसे एकदम उदासीन होना ही परम 
श्रेयस्कर है | यदि कुछ कहे बिना रद्य ही न जाय, तो सदा दूसरेंके गुणोंका 
ही कथन करना चाहिये और छ्ोगोंके छोटे गुणोंकी भी बढ़ाकर कहना 
चाहिये और उसे अपने जीवनमें परिणत करना चाहिये | अस्त, 


नित्यानन्दजीका ग़ृहस्थाश्म्म प्रवेश शछ७ 


नित्यानन्दज़ीके रहन-सहनकी खूब आलोचना होने लगी। छोग 
उनकी निन्‍्दा करने छगे। निन्‍्दाका विपय ही था, एक अवधूत त्यागीकों 
ऐसा आचरण करना लोकदृष्टिंम अनुचित ठमझा जाता है। जब वे 
संन्यास छोड़कर यहस्थी हो गये तब तो उनकी निन्‍दा और भी अधिक 
दोने लगी । भादूम पड़ता है, उसी निन्‍्दाके खण्डनर्मे “चैतन्यन्मागव्ता 
की रचना हुई है। चैतन्य-भागवत्में श्ीचेतन्य-चरितकों प्रघानता नहीं 
दी है, उसमें तो नित्यानन्दजीके ही गुणोंका विशेष रीतिसे वर्णन है और 
नित्यानन्दजीपर विश्वास न करनेवाले लछोगोकों भर पेट कोसा गया है। 
चैतन्य-भागवतके रचयिता यदि इस प्रसंगकी उपेक्षा ही कर देते तो भी 
महयपुरुष नित्यानन्दजीकी फीर्ति आज कमर नहीं होती। किन्तु छेखक 
महाशय ऐसा फरनेके लिये वियद थे। '"चैततत्यन्भागवतः के र्वयिता 
गोस्वामी भीडृन्दायनदासजी नित्यानन्दजीके भन्न्र-शिष्य थे | उनके लिये 
नित्यानन्दजी ही सर्वत्व ये | नित्यानन्दजीके आशीर्वादसे ही गोस्वामी 
बृन्दायनदासजीका जन्म हुआ था। ये सदा नित्यानन्दजीके ही समीप 
रदते ये | जिन्हें हम अपना सर्वस्व समझते हैं, उनकी साधारण छोग 
मनमानी निन्‍्दा करें इसे प्रतिमावान्‌ पुरुष वहुत कम सह सकते हैं । 
इसलिये इनकी इस प्रकारकी सुन्दर कवितासे इनकी अनन्य गुरु-भक्ति 
ही प्रकट होती है | 
नित्यानन्दजीकी दिकायत महाप्रशुतक पहुँची थी | प्रभुके एक 
सहपाटी पण्डितने नित्यानन्दजीकी उनसे भर पेट निन्‍्दा की किन्तु महागभु- 
ने इसपर विश्वास ही नहीं किया । 
-गौड़-देशसे दूसरी वार मक्त मी पहलेकी ही मौति स्थयात्राके समय 
महाप्रभुके दशनोंकी गये। उस समय भी नित्यानन्दजीके सम्बन्धमें 
बहुत-सी बातें होती रहीं । श्रीवात पण्डितने चलते समय कह दिया कि 
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नित्यानन्दजी अवोधायस्यामें ही घरसे निकल आये ये । उन्होंने स्वेच्छासे 
संन्यास नहीं लिया था । 
महाप्रभुने कद दिया-उन्होंने चाह स्वेच्छांसे संन्यास लिया हो या 
परेच्छासे | उनके लिये कोई विधि-निषेध नहीं है ।? 
रोज ही छोगोंके मुखसे मौति-भाँतिकी बातें सुनकर नित्यानन्दर्जीको 
भी कुछ क्षोम हुआ। उन्होंने अपनी मनोव्यथा शचीमातासे कहष्टी 
माताने आशा दी कि तू नीलाचछ जाकर निमाईसे मिल आ, वह जैसा 
कहे वैसा करना। माताकी अनुमतिसे नित्यानन्दजी अपने दस-पाच अन्तरत्त 
भक्तोंकी साथ लेकर नीलाचछ पहुँचे । उन्हें मद्दाप्रभुके सम्मुख जानेमें 
चड़ी छजा माद्म पड़ती थी । इसलिये संकोचवश वे मद्दाप्रमके स्थान- 
पर नहीं गये। वाहर ही एक बाग में बैठे हुए. वे पश्चात्तापके आँय बहा रहे 
थे, कि उसी समय समाचार पाते ही प्रमु वहाँ दोड़े आये और बे नित्यानन्द- 
जी की प्रद्ंसा करते हुए. उनकी प्रदक्षिणा करने लगे । 
प्रभुकों प्रदक्षिणा करते देखकर नित्यानन्दजी जल्दीसे प्रमुकों प्रणाम 
करनेके लिये उठे, किन्तु प्रेमके आवेशमें वहीं मृछित होकर गिर पढ़े । 
उनकी मूछित दशामें ही प्रभुने उनकी चरण-घूलिको अपने मस्तकपर 
चढ़ाया । भहाप्रमुके पश्चात्‌ सभी भरक्तोंने नित्यानन्दजीकी चरणरज 
भस्तकपर चढ़ायी । प्रश्न उनका पैर पकड़कर बैठ गये। वाह्मशान द्वोनेपर 
नित्यानन्दजी उठे, वे कुछ कहना ही चाहते थे, किन्तु प्रेमके आवेशमें कुछ 
मी न कह सके, उनका सिर आप-से-आप ही छढ़ककर महाप्रभुकी गोदीमें 
गिर पड़ा। महाप्रभु उनके मस्तकको बार-बार सूँघने लगे और अपने कर- 
कमछोंसे उनके घुलकित हुए अंगॉपर घीरे-घीरे हाथ फेरने छगे | दोनों 
भाई बड़ी देस्तक इसी प्रकार प्रेममें बेसुध बने उसी स्थानपर बेठे रहे । 


फिर भहाप्रभु उन्हें हाथ पकड़कर अपने यहाँ के गये और ये अब पुरीमम ही 
' रहने छंगे। ता 
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गदाघरजी क्षेत्र-संन्यास लेकर यमेश्वरके निजन मन्दिर रहते थे। 
नित्यानन्दजी उन्दहींके पास ठहरे। गदाघरके लिये वे गौढ़-देशसे एक 
मन सुन्दर सुगन्धित अरया चावल और एक . वहुत बढ़िया. छालवल्र 
उपद्ारमें देनेके लिये साथ लाये थे | गदाघरने उन सुगन्धित चावलॉकों 
सिद्ध किया। इमलीके पत्तॉंकी चठनी भी बनायी; समी सोच रहे थे, कि 
इस समय मह्ठाप्रभु न हुए। किसीका इतना साहस नहीं हुआ, कि 
प्रभुफो निमन्‍्त्रण करें | ये छोग सोच ही रहे थे, कि इतनेमें ही किसीने 
दार खटखटाया । गदाघरने जल्दीसे किवाड़ खोले । देखा, महाप्रमु खड़े 
हैं, सपी मदग्रभुकी इस भक्तवत्सछताकी मन-ही-मन सराहना करने 
हूगे | महाप्रभ्ु॒ जल्दोसे खयय ही भोजन करने बैठ गये | सभीको साथ 
दी बैठकर प्रसाद पानेकी आशा हुई। महाप्रसुकी आशा सभीने पालन: 
की, संभी प्रभुफे साथ बैठकर प्रसाद पाने छंगे। प्रसाद पातेनपाते प्रभु 
कद्दते जाते थे--'अद्य, एमारा कैसा सौभाग्य है; श्रीपादजीके लाये 
हुए चावल, गदाघरके हाथसे बनाये हुए, फिर गोपीनाथ भगवान: 
का भह्ठाप्रसाद । इस प्रसादसे श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राति होती है । 
इन वायलोंकी सुन्दर सुगन्धि ही भक्तिको बढ़ाने वाली है।? महाप्रभुके 
इस प्रकार असाद पानेसे समीको परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। 
श्थन्यात्नाके समय नियमानुसार तीसरी बार भक्तोके आनेका समय 
हुआ | अबके भक्त अपनी छ्लियोंकों भी साथ छेकर आये थे; जिसका 
चर्णन अगले अध्यायमें होगा। भक्तोंकी विदाईके समय नित्यानन्दजीकों' 
एकान्तमें बुलाकर महाप्रभुने उनसे कहा--श्रीपाद | आपके लिये विधि- 
निषेध क्या ? आप तो इन्दावनविद्दीरी गोप-कृष्णके उपासक हैं|: 
बैचारे गँवार ग्वाल बाल विधि-निप्रेध क्या जानें ! अब आप एक काम: 
करें, अपना विवाह कर लें और आदर्श गह्थ बनकर छोगोंके' 
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सम्मुख एक सुन्दर आदर उपस्थित करें कि ग्ृहृत्थमें रहकर भी किस 
प्रकार भजन, कीर्तन और परमार्थ-चिन्तन किया जाता है [? 


गद्गद कण्ठसे अश्रुविमोचन करते हुए. नित्यानन्‍्दजीने कहा-- 
प्रभो | आप तो घरमें सन्तानहीन शुवती विष्णुप्रियाजीको छोढ़- 
कर संन्यासी बन गये हैं और मुझे संन्यासीसे र॒हस्थ बननेका उपदेश 
कर रहे हैं, आपकी लीला जानी नहीं जाती |? 

भहाप्रभुने कहा--श्रीपाद ! मैं अब रहस्थी भोगनेके योग्य नहीं 
रहा । मेरी अवस्था एकदम पागलोकी-सी हो गयी है । मुझसे अब किसी 
भी कामकी आशा करना व्यर्थ है। अब सम्पूर्ण गौड़-देशका भार 


आपके ही ऊपर है और यह काम आपके गहस्थ वन जानेपर ही हो 
सकेगा ।? 


नित्यानन्दजीने कहा--प्रमो ! मैं आपकी आज्ञाके सम्मुख 
लोक-निन्दा और शाख्तर-मर्यादाकी भी परवा नहीं करता | छोय मेरी 
निन्‍्दा तो खूब करेंगे, कि संन्यासीसे अब शहस्थ बन गया; किन्तु 
आपकी आजाके सम्मुख मैं इन निन्दा-वाक्योंको अति तुच्छ समझता 
हूँ । आप जैसी आज्ञा देंगे वेसा ही मैं करूँगा |? 

सह्दग्रभु तो सबकी मनकी वातें जानते थे , किससे कौन-सा काम 
कराना उचित होगा, इसका उन्हें ही ज्ञान था | कहाँ तो अपने अन्तरज्ञ 
विरक्त भक्तोको स्री-दशेन करना भी पाप बताते थे और कहा करते थे- 
हा हन्त हन्त विषभक्षणतो5प्यसाु? 'स्रियॉँका और ख्ियोंसे संसर्गः 
सखनेवाले दिषयी पुरुषोंका दर्शन भी विषभक्षणसे भी घुरा है।” और 
कहाँ आजवे ही अवधूत नित्यानन्दजीकों गहस्थ वननेकी आज्ञा दे रहे हैं।' 
नित्यानन्दजीने महाप्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की और वे फिर पुरीसे छौट- 
कर पानीहटीमें . राघद पण्डितके ही यहाँ आकर ठहरे | इस आन्तर्मे 
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नित्यानन्दजीका प्रमाव पहलेसे ही अत्यधिक था। सभी छोग इन्हें 
श्रीगौराज्ञका दूसरा ही विश्रद समझते थे। इसलिये ये भक्तोंको साथ 
लेकर खूब धूमघामसे सद्लीतनका प्रचार करने छगे। पाठकोंको 
स्मरण होगा, अम्बिकानगरके सूरदास पण्डितके यहाँ नित्यानन्दजी 
पहले भी ठहरे ये और वे इनके चरणोंमें भक्ति भी वहुत अधिक 
रखते थे, उन्हींके यहाँ जाकर फिर ठहरे । उन्होंने परिवारसहित 
इनका तथा इनके साथियोंका खूब आदर-सत्कार किया | उनकी 
वसुधा और जाह॒वी नामकी दो सुन्दरी और सुशीका कन्याएँ थीं । 
इन्हीं दोनों कन्याओंका नित्यानन्दजीके साथ विवाह हुआ । 

इस प्रकार दो विवाह करके नित्यानन्दजी भगवती मागीरथीके किनारे 
खड़दा नामक आममें रहने छंगे | भक्तवृन्द इनका बहुत अधिक मान 
करते थे। यहीं वसुधाके गर्मसे परम तेजस्वी येष्णव-सम्प्रदायके प्रवर्तक 
श्रीवीरचन्द्रजीका जन्म हुआ । उन्होंने नित्यानन्दजीके तिरोभावके 
अनन्तर अपना एक अलग ही येष्णव-सम्प्रदाय बनाया । इनके पश्चात्‌ 
इनकी पत्नी जाहबीदेवी भी भक्तिका खूब प्रचार करती रहीं। इस 
प्रकार नित्यानन्दजीद्वारा गुदकुलकी स्थापना हुई, जो किसी-न-किसी 
रूपमें अचावधि विद्यमान है । 

नित्यानन्दजी महाप्रशुके अनन्य उपासक थे, उन्होंने उनकी आशा 
मानकर छोक-निनन्‍्दा सहकर भी विवाह किया और ख््री-बच्चोंमें रहकर 
लोगौंकों दिखा दिया, कि इस प्रकार निर्लिस मावसे रहकर ग्रहस्थी- 
में भगवद-भजन किया जाता है | वे .गहस्थ होनेपर भी सदा उदासीन 
ही बने रहते थे। उन्होंने प्र्कत्ति-मार्गमें भी निह्ृत्ति-मार्गका आचरण करना 
बता दिया । निदृत्तिप्रदृ्ति ये ही तो दो मार्ग हैं। निवृत्ति-मार्गका 
तो कोई लाखोंमेंसे एक-आध आचरण कर सकता है । इसीलिये 
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तो मगवालले “कर्मय्ोगों विशिष्यते! कहकर निष्कमत मागेकी स्ठति की 
है। प्र्नत्ति-मार्ग दो प्रकारका होता है--एक सकाम; दूसरा निष्काम । 
आजकल इच्द्रिय-मोर्गोको भोगते हुए जो शहस्य केवल पेटपालनको 
ही मुख्य समझते हैं, उनका धर्म न निष्काम है और न सकाम । यह तो। 
पश्ञ-घर्म है; परत्परके संसर्गस खतः ही सनन्‍्तानें बढ़ती रइती हैं |! 
सकाम कर्म वे हैं जो वेदोक्त रीतिसे खर्गांदि सुर्खोकी इच्छासे किये 
जायें । निष्काम कर्म वे हैं, जो भगवत्‌-प्रीतिके ही लिये ब्रिना किसी 
सांसारिक इच्छाके कर्तव्य समझकर किये जायें, भ्रग्ु-्प्रसन्नता ही 
जिनका एकमात्र रक्ष्य हो। निष्काम कम करनेवाले कुछ दो प्रकार- 
के होते हैं--एक तो वीरय॑जन्य कुल और दूसरा शब्दजन्य कुल। जो 
वंशपरम्परासे उत्तन्न होते हैं ये वीयंजन्य कुल कहलाते हैँ और जो 
शिष्यपरम्परासे शाखा चलती है, वह शब्दजन्य कुल कहते हैं । 
आजकलकी महन्ती उसी कुछका विकृत और ग्रिरा हुआ खरूप है । 
नित्यानन्दजीद्वास इन दोनों ही कुर्लोंकी सृष्टि हुई। उनके वंशज 


भी गोखामी और वेष्णवोंके गुर हुए और उनकी शिष्य-परम्परा 
भी अद्यावधि विद्यमान है। 
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मनसि चचसि काये प्रेमवीयूषपूर्णा- 
स॒िभुवनमुपकारश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 
परग्रुणपरमाणून. पवतीकृत्य नित्य॑ 
निञ्रह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥# 
( भरूंहरि० नी० श० ७९ ) 
महाप्रभु॒गौराद्देवके सावेभौम भद्टाचार्यने एक सोबमें 
एक सी आठ नाम बताये हैं | उनसेंसे एक नाम मुझे अत्यन्त ही प्रिय 
है, वह है 'अदोष-दर्शी)॥ सचमुच महाप्रमु अदोप-दर्शी थे, ये 


& जो मन, वाणी और धारीरमें प्रेमरूपी अम्ृतसे भरे हुए हैं, 


उपकार-परम्पराओंसे जो प्रिस्ुवनकों प्रसन्‍न करते हैं और दूसरोंके 
छोटे-से-छोटे गुणकों भी पवतके समान विशाऊ मानकर जो भन-ही-सन 
प्रफुष्ित होते हैं. ऐसे सख्ले सन्त इस वसुधातलरूपर कितने हैं ! 


अर्थाद्‌ एथ्वीको अपनी पद-घूछिसे पाचन बनानेवाले ऐसे सन्त- 


, भहापुरुष छा कोई विरके हो होते हैं । 
श्३ हि ; 
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मुखसे ही दूसरोंकी बुराई न करते हों, यही नहीं, किन्तु वे छोगेकि 
दोघोंकी ओर ध्यान ही नहीं देते थे । उनके जीवनमें कट्ता कहीं भी नहीं 
पायी जाती। वे बड़ोंके सामने सदा सुशील बने रहते । संन्‍्यासी होनेपर 
भी उन्होंने कमी संन्यातीपनेका अमिमान नहीं किया, सदा अपनेसे 
ज्ञानवृद्ध और वयोइद्ध पुरुषोंके सामने वे नम्रतापूर्वक वर्ताव करते | 
सदा उनके लिये सम्मानसज्ञक सम्बोधनका प्रयोग करते | छोटे भक्ति 
अत्यन्त ही जहर साथ आर अपने बड़प्पनकी भलाकर इस प्रकार बात 
करते कि उस समय अपनेमें और उसमें किसी प्रकारका भेद-मभाव न 
रहने देते । इन्हीं सब कारणोंसि तो भक्त इन्हें प्राणात्रे भी अधिक प्यार 
करते और अपनेको सदा प्रभुकी इतनी असीम कृपाके मारसे दवा हुआ- 
सा समझते । . 
जहाँ अत्यन्त ही प्रेम होता है, वहीं मगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं । 
भगवानका न कोई एक निश्चित रूप है, न कोई एक द्वी नियत नाम । 
नाम-रूपसे परे होनेपर भी उनके असंख्यों रूप ६ ओर अगणित नाम 
हैं। जिसे जो नाम-रूप प्रिय हो उसी नाम-ल्पद्वारा प्रभु प्रकद हों जाते हैं | 
भगवान्‌ म्रेममय तथा भावसय हैं | जहाँ भी प्रेम हो जाय, जिसमें 
भी दृढ़ भावना हो जांवं, उर्के लिये वही सच्चा ई:४२का खरूप है, तभी 
तो गोखामी ठुल्सीदासजीने कहा है--- है 
जाका रहा भावना जेसी | पस्चु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 
जब प्रेमपात्र अपने प्यारेकी असीम अनुकम्पाके भारसे दबने 
लगता है; तव उसकी_ खतः ही इच्छा हो 
गरु्णोका वखान करूँ। वह ऐसा करनेके 


3] /2॥, 


होती है, कि मैं अपने. प्यारेंके 


विवच्ध हों जाता हैं उससे 
उसकी बिना ग्रशंता किये रहा ही नहीं-जाता-। प्रेममें यही तो एक 


विशेषता है | प्रेमी अपने आनन्दकों सबर्भ बॉटना चाहता है| वह 


५ 
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संवार्थी पुरषके समान खयं अकेला ही उसकी मधुमय मिठाससे तृत्त 
होना नहीं चाहता | दूसरोंको भी उस अद्भुत रसका आखादन करानेके 
लिये व्यग्न हो उठता है। उसी व्यग्रतामें वह विवश होकर अपने उपास्य- 
देवके गुण गाने लगता है | 

गौड़-देशके सभी गौर-मक्त प्रभुके प्रेमसे इतने छक गये थे कि वे 
अपनी मस्तीकों रोक नहीं सके। उन दिनों श्रीकृष्णमगवानके ही 
मघुर नामोंका कीर्तन होता था, तबतक गौर-संकीतन आरम्म नहीं हुआ 
था। भक्त लोग महाप्रभुमें मगवत्‌-मावना रखते थे | इन सबके अग्रणी 
थे परम शाल्नवेत्ता श्रीअद्वेताचार्य | इसलिये उन्होंने ही पहले-पहल 
नीलाचछमे ही गौर-संकीतंनका श्रीगणेश किया। तबतक गौराज्डके 
सम्बन्धके पदोंकी रचना नहीं हुई थी; इसलिये अद्वेताचार्यने स्वयं ही 
निम्न पद बनाया-- 

श्रीवेतन्‍न्य. नारायण करुणासागर | 
“ठुखितेर बन्धु प्रभु मोर दयाकर॥ 

इस पदकी रचना करके सभी भक्तोंसे उन्होंने इसे ताल-स्वरसे 
गवाया | सभी भक्त प्रेममें विभोर होकर इस पदका संकीतन करने छगे | 
महाप्रश्न भी की्तनकी उलछ्लासमय आनन्दमय सुमधुर ध्वनि सुनकर वहाँ 
आ पहुँचे । जब उन्होंने अपने नामका कीर्तन सुना, तब तो वे उलटे 
पेरों ही लौट पढ़े | पीछे कुछ प्रेमयुक्त क्रोध प्रकट करते हुए, महाप्रभु 
श्रीवास पण्डितसे कहने छगे--/आपलोग यह क्‍या अनर्थ कर रहे हैं, 
कौर्तनीय तो वे ही श्रीहरि हैं, उनके कीतनक्रों भुलाकर अब आपलोग 
'ऐसा आचरण करने ढछगे हैं, जिससे लोंगोंमें मेस अपयश हो और 
परलोकमें मैं पापका मागी बनूँ (? इतनेमें ही कुछ गोड़ीय भक्त संकीत॑न 
करते हुए जगन्नाथजीके दशनोंसे छौटकर प्रभुके दर्शनोंके लिये आ रहे 
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थे। वे जोरोंसे 'जय चेतन्यकीः जय सचल जगन्नाथकीः जय 
संन्‍्यासी-वेपधारी कृष्णकी! आदि जयजयकार करते आ रहे थे । 
तब श्रीवासने कहा--भ्रमो ! हमें तो आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। 
किन्तु हम संतारका मुख थोड़े ही बन्द कर सकते दँ। आप ही बताये 
इन्हें किसने सिखा दिया है? इससे महाप्रभु कुछ छजित-से होकर 
चुपचाप बेठे रहे, उन्होंने इस बरातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पीछे 
ज्यों-ज्यों लोगोंका उत्साह बढ़ता गया; स्वॉ-त्यों भमगवानके नार्मेके 
साथ निताई गौरका नाम भी जुड़ता गया। पीछेसे तो निताई-गौरका 
ही कीतेन प्रधान वन गया। 

अधिकांदा भक्तोंका भाव इनके प्रति सचमुच ईश्वरपनेका था। 
इतनेपर भी ये सदा सावधान ही बने रहते। अपनेकों सदा दासानुदास 
ही समझते और कभी किसीके सामने अपनी भगवत्ता स्वीकार नहीं 
करते । इनके भक्त भिन्न-भिन्न प्रकृतिके थे | बहुत-से तो इन्हें वात्सल्य- 
भावसे ही प्यार करते, ये भी उन्हें सदा पितृमावसे पूजते तथा मानते 
थे | दामोदर पण्डितसे तो पाठक परिचित ही होंगे | प्रभने उन्हें घरपर 
माताकी सेवा-अश्नप्ाके निमित्त नवद्वीप मेज दिया था | एक बार जब वे. 
पुरीमें प्रभ्से मिलने आये तो बेसे ही बातों-हीवातोंमें माताका कुशल- 
समाचार पूछते-पूछते प्रभुने कहा--पण्डितजी ! माता कृष्ण-भक्ति करती 
हैं न !! बस, फिर क्या था, दामोदर पण्डितका क्रोध आवश्यकताते 
अधिक बढ़ गया। वे माताके चरणोंमें बढ़ी श्रद्धा रखते थे और स्पष्ट- 
वक्ता ऐसे थे, कि प्रमुका जो भी कार्य उन्हें अशास्रीय या अनचित 
प्रतीत होता उसे उसी समय सबके सामने ही कह देते | प्रभ्रके ऐसा 
पूछनेपर उन्होंने रोपके साथ कहा--प्रमो ! माताकी भक्तिके सम्बन्धमें 
आप पूछते हैं ! तो सच्ची बात तो यह है, कि आपमें जो कुछ थोड़ी- 
बहुत भगवद्धक्ति दीखती है, यह सब माताकी ही कृपाका फछ है |? 
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दामोदर पण्डितके ऐसे उत्तरकों सुनकर प्रभु प्रेममें बिभोर हो गये 
और प्रेममयी माताके स्नेहका स्मरण करते हुए. गद्गद कण्ठसे कहने 
लगे--पण्डितजी ! आपने बिल्कुल सत्य बात कह दी | अहा, माताकी 
भक्तिको कोई क्या समझ सकेगा ? आपने ही यथार्थमें माताकों समझा 
है। सचमुच मेरे हृदयमें जो भी कुछ कृष्ण-भक्ति है वह 
माताका ही प्रसाद है। हाय ! ऐसी प्रेममयी जननीको भी छोड़कर मैं 
चला आया |? इतना कहते-कद्दते प्रभु वछ्लसे मुख ढककर रुदन करने 
लगे। यह उन भहापुरुषकी दशा है, जिन्हें भक्त साक्षात्‌ 'सचल 
जगन्नाथ” समझते थे। उन्होंने दामोदर पण्डितके इस रूखे उत्तरका कुछ 
भी घुरा न मानकर उलटी उनकी प्रशंसा ही की । तभी तो आज 
असंख्यों पुरुष गौर-चरणोंका आश्रय ग्रहण करके असीम आनन्दका 
अनुभव कर रहे हैं और अपने मनुष्य-जीवनकों घन्य बना रहे हैं| 


महाप्रभुकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । साधारण जनतामें ही 
नहीं, किन्तु विद्वन्मण्डलीमें भी इनके अद्भुत प्रभावक्ी चर्चा होने छग 
गयी थी। सार्वभौम मद्याचार्यकी विद्वत्ता, धारणा-शक्ति और पढ़ानेकी 
सुगम और सरल शोलीकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो चुकी थी। काशीके 
विद्वत्समाजमें उनका नाम गौरवके साथ लिया जाता था| उन दिलों 
काशीमें प्रकाशानन्द सरखती नामक एक दण्डी संन्‍्यासी परम विद्वान 
और बेदान्त-शास्रके प्रकाण्ड पण्डित ये। वे साभौमकी अलौकिक 
प्रतिमा और प्रचण्ड पाण्डित्यसे परिचित थे। उन्होंने जब सुना कि 
पुरीमें एक नवीन अवस्थाका थुवक संन्‍्यासी विराजमान है और सार्वभौस- 
जैसे विद्वान्‌ अपने वेदान्त-ज्ञानको ठुच्छ समझकर उसके चरणोंमें भक्ति 
करते हैं और उसे साक्षात्‌ ईश्वर समझते हैं, तब तो उन्हें बड़ा' 

* “कर उनकी अद्वैत-बेंदान्तमें निध्वां थी... 
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प्रेमी हृदयके थे, किन्ठ अमीतक :;: *. ७ हो ही हुई थी, उसे 
किसी भारी चीजकी ठेस नहीं लग: . ।जससे वह छलककर प्रत्फुटित हो 
सकती | उन्होंने कोठुकवश एक कोंक लिखकर जगन्नाथजी आनेवाले 
किसी गौड़ीय भक्तके हाथों प्रमुके पर भेजा | वह कछलोक यह था-- 


यत्ञास्ते मणिकर्णिका मलहरी स्वदीर्धिका दीधिका 
रल॑ तारकमोक्षदं मृततनो दम्भुः स्वयं यच्छति । 
एतच्चद्भुतमेव यत्‌ छुरपुरो निर्वाणमार्गस्थितात्‌ 
मूढोउन्‍्यत्र मरीचिकारु पशुवत्‌ पत्याशया घाचत्ति ॥ 
इस कर्म ज्ञानकों प्रधानता दी गयी और मोक्षकों ही परम 
पुरुषार्थ बताकर उसीकी प्राप्तिके लिये संक्रेत किया गया है। इसका 
भाव यह है---'जिस खानपर मणिकर्णिका-कुण्ड और पाप-ताप-हारिणी 
सुरदीर्धिका भगवती भागीरथी हैं,जह०ं मुर्देकी देवाधिदेव भगवान झलपाणि 
खबं मोक्षकों देनेवाले तारकरलकों प्रदान करते हैं; मूर्ललोग ऐसी 
परम पावन मोक्षक्रे मार्गम स्थित सुरपुरीका परित्याग करके प्रध्वीपर 
पश्नुकें समान इधर-उघर भव्कते फिरते हैं, यही आश्चर्य है !? 
गोड़ीय भक्त यथासमय नीलाचल पहुँचकर पूज्यपाद 8 
प्रकाशानन्दजीका पत्र प्रभुके पादपन्मोंमें समर्पित किया। प्रश्चु पत्रकों 
पाकर और प्रकाशानन्दजीका नाम सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। 
उन्होंने बड़े ही आदरके सहित पत्रको खयं खोला और खोलकर पढ़ने 
लगे । छोकको पढ़ते ही प्रभु उसका भाव समझ गये और मन्द-मन्द 
मुत्कराते हुए वे सावंभीम आदि भक्तोंकी ओर देखने छूगे। भक्तोंके 
जिज्ञासा करनेपर खवेरूपदामोदरने वह पत्र पढ़ुंकर उपस्थित समी भक्तोंको 
सुना दिया। प्रभुने श्रीपाद प्रकाशानन्दजीके पाण्डित्यकी प्रशंसा की और 
उनके सम्मानार्थ खरूप गोखामीसे एक लोक लिखवाकर उसी भक्तके 
हाथ उत्तरखलूपमें उनके पास मिजवा दिया । वह छोक यह है-- 


प्रकादानन्दजीके साथ पत्र-ध्यघष्ठार चरण 


घम्मास्मों मणिकर्णिका भगवतः पादास्वु भांगीरथी 
काशीनाम्पतिरद्ेमेव भजते श्रीविश्वनाथः सवयम्‌। 
पतस्येष द्वि नाम शम्सुनगरे निस्तारक तारक ' 
तस्मात्कृष्णपदाम्धुजं भज सखे ! श्रीपादनिर्वाणदम्‌ ॥ 


'जिनके पसीनेके जलसे मणिकरणिकाकी उत्पत्ति हुईं है, मगवती 
भागीरथी जिनके चरण-जलसे उत्पन्न हुई हैं, खयं साक्षात्‌ काशीपतिं 
भगवान्‌ विश्वनाथ जिनके आधे अज्ज बने हुए हैं। और काशी-नगरीमें 
जिनका तारक माम ही जीवोंकों संतार-सागरसे तारनेमें समर्थ है। 
है सले ! ऐसे मोक्षदायक भ्रीकृष्ण-चरणोंका भजन तुम क्यों नहीं करते | 
अर्थात्‌ उन्हीं चरणारविन्दोंका चिन्तन करो ।! इस छोकमें मगवत्‌-भक्तिको 
प्रधानता दी गयी है और मुक्तिकों भक्तिके सामने ठच्छ बताया है | 


इस उत्तरको पाकर स्वामी प्रकाशानन्दजी मह्ाराजकी क्या दशा 
हुई होगी, इसे तो ये ही जानें, किन्त॒ उन्होंने थोड़े दिनेकि वाद एक 
छोक प्रभुके पास और भेजा । महाग्रभुका नियम था कि वे भगवानके 
प्रसाद पानेमे आगा-पीछा नहीं करते थे | मन्दिरका प्रसाद जब भी उन्हें 
मिल जाता तभी उसे मुँहमें डाल देते थे। भक्तइन्द उन्हें प्राणोति भी 
अधिक प्यार करते थे, इसलिये ये इन्हें नित्य ही बहुत बढ़िया-बढ़िया 
विविध प्रकारके पदार्थ खिलाया करते ये। प्रश्न भी उनकी प्रसन्नेताके 
निमित्त सभी प्रकारके पदा्थोंकों खा छेते और दिनमें अनेकों बार 
यह संन्यासके साधारण नियमके विरुद्ध आचरण है | संन्यासीकों तो एक 
बार ही मिक्षामें जो रुखा-सुख्रा अन्न मिल जाये, उतीसे उदर»पूर्ति 
कर लेनी चाहिये। उसे विविध प्रकारके रसॉंका एथक्‌-पृथक्‌ खाद नहीं 
लेना चाहिये; किन्तु महाप्रभु तो प्रेमी ये। वे संन्यासी भी थे किन्तु 


३६० श्रीधीयेतन्य-चरितावली खण्ड दे 


पहले प्रेमी और पीछे संन्यासी । प्रेमके सामने वे संन्यास-नियमॉकी कभी- 
कभी खतः ही भूल जाते, फह्यवत भी है प्रेममें नियम नहीं।” सचमुच 
वैग्रेमी भक्तोंके प्रेमके वशीभृत होकर उनकी प्रसन्नताके निमित्त नियर्माकी 
विशेष परवा नहीं करते ये । इसे मस्तिष्कप्रधान विचारक कैसे समझ 
सकता है! वह तो नियमोको दी ईश्वर समझता है और कठोंरता तथा 
हठके साथ नियमोंका पालन करता है। ऐसा पुरुष भी वन्दनीय और 
पूजनीय है, किन्तु दूसरोंको भी ऐसा ही बननेके लिये आम्रह् करना 
ठीक नहीं । प्रेमीका तो पथ ही दूसरा है। 'गोकुछ गाँवकों पेंडो ही 
न्यारों प्रेमियोंकी मथुरा तो तीन छोकोंसे न्‍्यारी ही है। प्रकाशानन्दलीने 
नियमोंकी कठोंस्ता दिखातें हुए भर्तृहरिशतकके <शज्नारक्षतकका 
निम्नलिखित इलोक लिखकर प्रभुके पास भेजा-- 


विश्वामित्रपराशरप्रभूतयों.. वातास्तुपर्णाशना- 
स्तेषपि ख्रीमुखपड्कं छुललितं परे मोह गताः। 
शाल्यन्न॑ सघृतं परयोद्ियुतं भुश्जन्ति ये मानचा- 
स्तेपामिन्द्रियनिप्रह्दो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागय्म्‌ ॥ 
इसका भाव यह है कि विश्वामित्र, परार प्रश्तति ऋषि-महर्षि 
सहस्तों वर्षपर्यन्त बादु-भक्षण करके तथा सूखे पत्ते खाकर घोर तप करते 
रहे, इतनेपर भी वे त्लरीके कमछरूपी मनोहर मुखको देखकर मोहित 
हो गये । जब इतने-इतने वढ़े संयम करनेवाले महर्पियोंकी यह दर्या 
है, तो जो नित्यप्रति वढ़िया चावल, दूघ, दही, घुत तथा इनके बने हुए 
भाँति-भाँतिके पदार्थोकी रोज ही खाते हैं, उनकी इन्द्रियोक्ता यदि बशमें 
रहना सम्भव है तो विन्ध्याचल-पर्वतका भी समुद्रके ऊपर तैरते रहना 


सम्भव हो सकता है । अर्थात्‌ ऐसे पदार्थोको खाकर इन्द्रियोंका संयम 
करना असम्भव है । 


प्रकाशानन्दजीके साथ पत्र-वयवदहार ३६१ 


महाप्रभुने इस ऋछोकको पढ़ा, पढ़ते ही उन्हें कुछ रूज्जा-सी आयी 
और बविरिक्तमावसे उन्होंने यह पत्र सरूपदामोदरके हाथमें दे दिया। स्वरूप- 
दामोदरजीने कुछ रोपके खरमें कहा--में इसका अभी उत्तर देता हूँ।? 

महाप्रभुने अत्यन्त ही सरलतासे कद्या--इसका उत्तर दो ही क्‍या 
सकता हैं ! गालीका उत्तर गाली ही हो सकती है और वियेकी पुरुष 
गाली देना उचित नहीं समझते इसीलिये वें दूसरॉंकी गाली सुनकर 
मौन ही रह जाते हूँ । ये कैसी भी गालीका उत्तर नहीं देते । इसलिये 
अब इसका उत्तर देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | बात ठीक ही है। 
इन्द्रियों बड़ी बलयान होती हैं, थे विद्वानोंको भी अपनी ओर खींच लेती हैं ।* 

महायप्रभुकी आशासे उस समय तो सभी भक्त चुप रह गये, किन्तु 
सभीमे महाप्रभके समान सहनशीछता नहीं हो सकती । इसलिये 
भक्तीने प्रमुके परोक्षम नीचेका इछोक लिखकर प्रकाशानन्दजीके पास 
इस इलोकका उत्तर भेज दिया--- 

सिंही वली द्विरद्शुकरमांसमोजी 
संवत्सरेण कुरुते रतिमेकवारम्‌। 


पारावतस्तणशिखाकणमात्रभोगी 
कामी भवेदलुदिन वद्‌ को5च हेतु: ॥ 


अर्थात्‌ महावली सिंह च्कर और हाथियोंका पुष्टकारी मांस 

ही खाता है फिर भी वर्षमरमें केवल एक ही वार कामफीडा 
करता है। ( किसी-किसीका कथन है कि सिंह सम्पूर्ण आजुर्मे ही एक 
बार रति करता है) इसके विपरीत कपोत साधारण तृर्णोके अग्रमाग तथा 
कंकड़ आदिको ही खाकर जीवन-निवाह करता है, फिर भी नित्यप्रति काम- 
क्रीडा करता है| ( कपोतके समान कामी पक्षी दूसरा कोई है ही नहीं, 
' वह दिन अनेकों वार रति करता है |) यदि भोजनके ही ऊपर कामी 


च्‌६२ श्रीध्रीचैतन्य-चरितावल्दी खण्ड ३ 


होना और न होना अवलम्बित हो, तोव्रताओं इस वैषम्यका क्या कारण 
है ! पता नहीं इस श्छोकका श्रीपाद प्रकाशानन्दजीपर क्या असर हुआ; 
किन्तु इसके बाद फिर पत्र-व्यवहार बन्द ही हो गया ;. सा्वेभीम 
मह्ठाचायने महाप्रमुसे आशा मॉँगी कि हमें काशी जानेकी आज्ञा 
दीजिये | हम वहाँ प्रकाशानन्दजीको शात्रार्थम पराज़ित..करके, उन्हें 
भक्ति-तत््व समझा आवेंगे | मह्मप्रशुकों शात्रा्थ और जय-पराजय ये 
सांसारिक प्रतिष्ठाके कार्य पसन्द नहीं थे। भगवद्धक्त किसे पराजित 
करे । सभी तो उसके इश्टदेवके खरूप हैं । इसलिये सभीकों 'सीयराम 
समझकर वह हाथ जोड़े हुए प्रणाम ही करता है-- 
सीयरामम्य सव जग जानी। करों पवाम जोरि जुगपानी ॥ 
किन्तु सावभीम कैसे भी मक्त सही, उन्हें अपने शाल्रका. कुछ-न- 
कुछ थोड़ा-बहुत अमिमान तो था ही । भक्तोंके सामने वह दवा रहता 
था और अभिमानियोंक्रे सम्मुख प्रस्कृदित हो जाता था। महाप्रभुके 
सने करनेपर भी उन्होंने काशी जानेके लिये प्रभुसे आग्रह किया | महा- 
प्रमुने उनकी उत्कट इच्छा देखकर काशीजी जानेकी आज्ञा दे दी। ये 
काशी गये भी । किन्तु वहँसे जैसे गये थे वेसे ही छौट आये, न ॒तो वे 
महामहिम प्रकाशानन्दजीको शात्ञार्थम पराजित ही कर सके और न उन्हें 
ज्ञानीसे भक्त ही वना सके । इससे वे कुछ छज्जित भी हुए और महा- 
अग्ुके सामने आनेमें संकोच करने छगे | तव महाप्रशु खयं उनसे जाकर 
मिले और उन्हें सान्‍्त्ना देते हुए कहने छगें--“आपका कार्य चड़ा ही 
स्तुत्य था। भक्तिविहीन जीवोंकों भक्ति-मार्यसे छानेकी इच्छा किसी 
भाग्यशाली महापुरुषके ही हृदयमें होती है ।! महाग्रभुके इन सान्त्वनाएूर्ण 


वाक्योसे सावभीमकी रूजजा कुछ कम हुईं | इस घटनाके अनन्तर उनका 
प्रेम महाप्रभुके चरणोंम और भी अधिक वह गया । 


धााा७॥ऋू७.७७ ७ आओ 


पुर्रम गोड़ीय भक्तोंका पुनरागमन 


अस्त राजपतम्मानममस्‌ृतं क्षीरभोजनम्‌ | 
अमृत शिशिरे घहिसमत  प्रियद्रानम्‌ ॥5£ 
ः (सु० २० भां० १७१ । ७७८ ) , 


जो सचमुच एमारे दृदयको अत्यन्त ही प्यारा छूगता हो, छृंदय 
जिसके लिये तड़फता रहता हो; यदि ऐसे प्यारेंक कहीं दर्शन मिल 
जायेँ तो दृदयमें फितनी अधिक प्रसन्नता होती होगी, इसका अनुभव 
सद्ददय सच्चे प्रेमी ही फर सकते ८ । अपने प्यारेके निमित्त दुःख सहने- 
में भी एक प्रकारका सुख प्रतीत होता है। प्यारेके स्मरणमें आनन्द है, 
उसके कार्य करनेमें खर्गीय सुख है, उसके लिये तड़फनेम मधुरिमा है 
और उसके वियोगजन्य दुःख भी एक प्रकारका मौठा-मीठा सुख ही है | 
सम्मिलनमे क्‍या है इसे तरताना हमारी घुढ्धिके बाहरी बात है| 


रथ-यात्राकी उपलक्ष्य बनाकर गौड़ीय भक्त प्रतिवर्ध नवद्वीपसे 
नीछाचल आते थे। वर्तमान समयके तीर्थ-यात्रीगण उस समयके तीथे- 
यात्रियोंके छुःखका अल॒मान छगा ही नहीं सकते | उस समय सर्वत्र पैदल 
ही यात्रा की जाती थी । रास्तेम अनेक नदी-नद पड़ते थे, उन्हें नावोद्धारा 
पार करना होता था । घटवारिया यात्रियोंकी मौति-मौतिके छेश देते थे 

&संसारम सित्त-मित्न प्क्ृतिके घुरुष होते है, उन्‍हें जो चीजे जत्यन्त. 
दी प्रिय प्रतीत होती हैं, उनके छिये वे ही वस्तुएँ अस्त हैं। मान- 
प्रतिष्ठा चाहनेवालेको 'राजसम्मान! ही अमरूत है। स्वादिष्ट पदार्थ खाने- 
वालोके लिये क्षीरका भोजन हीं अस्त है। गरीब कोगोंके लिये जाड़ेमें असि 
ही अस्तके समान है और प्रेमियोंकोी अपने प्यारेका दर्शन हो जाना ही 
अख्त-सुल्य है। साधारणतया ये चारों बातें सभी छोगौंको प्रिय होती हैं। 
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और बहुत-से लोगोंकों तो दो-दो, तीन-तीन दिनतक पार होनेके लिये 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । थोड़ी-थोड़ी दूरपर राज्यसीमा बदल जाती । 
विधर्मी झासक तीर्थ-यात्रा करनेवाले न्वी-पुरुषोकी विशेष परवा ही नहीं 
करते थे | परव्पर एक राजासे दूसरे राजाके साथ चुद होता रदृता। 
युद्धकारमें वानियोंकी मौति-मॉतिकी असुविधाए उठानी पड़ती, अपने 
ओढ़ने-बिछानेके वद्र लय॑ लादने पढ़ते और पघीरे-धीरे 
पूरी यात्रा पैदल ही समात करनी पढ़ती। इन्हीं सब वातों- 
के कारण उस समय तीर्थ-यात्रा करना एक कठिन कार्य समझा जाता था। 
नवद्यीपसे जगन्नाथजीका वीस-पचरीस दिनका पैंदल रास्ता है; इतने 

दुःख होनेपर भी गौर-भक्त बड़े ही उलछास और आननन्‍्दके सहित प्भु- 
दर्शनोंकी छाल्सासे नीछाचल प्रतिवर्ष आते | पहले तो प्रायः पुरुष ही 
आया करते थे और वस्सातके चार मास प्रमुके साथ रहकर अपने-अपने 
घरोंको लौट जाते । दूसरे वर्षसे भक्तोंकी स्नियाँ भी आने लगी और प्रमुके 
दर्शनोंसे अपनेको धन्य बनाने छर्मी । दूसरे वर्ष दोंन्चार परम भक्ता 
माताएँ आयी थीं, तीसरे वर्ष प्रायः सभी भक्तोंकी ल्लियोँ अपने छोटेन्छोंटे 
वच्चोंको साथ लेकर अमु-दर्शनोंकी इच्छासे नीलाचल चढनेके लिये 
स्त॒त हो गयी । उन्हें घरका, कुंडुम्ब-परियारका तथा रुपये-पैसेका कुछ भी 
ध्यान नहीं था | उनके लिये तो “अवध तहाँ जहेँ रामनिवास! वाली 
कहावत थी | उनका सच्चा घर तो वही था जहाँ उनके प्रभु निवास 
करते हैं, इसलिये पतियोंके मागेके भय दिखानेपर भी वे मयमीत न हुई 
और विष्णुप्रियाजीसे पूछ-पूछकर प्रभुको जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय ये उन्हें 
ही बना-बनाकर प्रभुके लिये साथ ले चलने छूगीं। किसीने प्रमुके 
लिये लडड ही बांधे है, तो कोई मॉति-मॉँतिके मुरब्बे तथा अचारोकों ही 
साथ छे चली है | किसीने सन्देश बनाये हैं, तो किसीने वर्षातक न 
विगड़नेवाी विविध प्रकारकी खोंयेकी मिठाइयों ही बनायी हैं। इस 
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अकार सभी भक्त ओर उनकी खस्त्रियाँ प्रमुके निमित्त विविध प्रकारके 
उपहार और खाद्य पदार्थ लेकर नीलाचलके लिये तैयार हुए । पानीहाटी- 
नियासी राघव पण्डितकी भगिनीं मद्मग्रभुके चरणोमि बड़ी श्रद्धा रखती थी, 
यह प्रतियष सुन्दर-सुन्दर सैकड़ों वच्तुएँ बनाकर एक बड़ी-सी झालीमें रखकर 
राघव पण्डितके हाथों प्रभुके पास भेजती । उसकी चीजें कितने दिन भी 
क्यों न रखी रह न तो सड़ती थीं और न खराब होती थीं। भक्तोमें 'राघव 
पण्डितकी झालीः? प्रसिद्ध थी | प्र भी राघयकी झालीकी चीजोंकों बहुत 
दिनोतक सुरक्षित रखते थे । नवद्वीप, पानीहाटी, कुलीन-गाँव, खण्डआम 
तथा शान्तिपुर आदि सभी स्थानोके भक्त एकत्रित होकर सबसे पहले 
शचीमाताके ऑगनमें एकनित होते और माताकी चरण-धूलि सिरपर , 
चढ़ाकर उनकी आशा छेकर ही वे प्रध्यान करते | अबके माताने देखा 
चन्द्रशेखर आचार्यरतके साथ उनकी णद्दिणी अर्थात्‌ शचीमाताकी भगिनी 
भी जा रही है। अपने वच्चेके सहित आचार्यपत्नी सीतादेवी मी नीछाचल 
जानेको तेयार है । श्रीवास पण्डितकी पत्नी मालिनीदेवी, शिवानन्द सेनकी 
ख्री तथा उनका पुत्र चेतन्यदास, सपत्नीक मुरारी शुत्तये सभी यात्रिक वेशमें 
खड़े हुए. हैं । डवडवायी आँखेंसि और रुँघे हुए कण्ठसे भाताने समीको 
जानेंको आज्ञा प्रदान की और रोते-रोते उन्होंने कहा-“त॒ग्हीं सब्र बड़े सास्य- 
यान्‌ हों, जो पुरी जाकर निमाईके कमलमुखकों देखोंगे, न जाने 
मेरा भाग्योदय कब होगा, जब उस उुवर्णरज्ञवयाले निमाईके सुन्दर मुखकों 
देखकर अपने दृदयकों शीतल बना सकूँगी | तुम सभी उससे कहना कि 
उस अपनी दुःखिनी माताकों एक बार आकर दर्शन तो दे जाय। मैं उसके 
कमलमुखको देखनेके लिये कितनी व्याकुल हूँ ।” इसी -प्रकार अपनी 
उम्रकी 'ज्लियेसे विष्णुप्रियाजीने मी संकेतसे यही अभिप्राय प्रकट किया। 
सभी स्त्री-पुदंध मात्यरणोंकी वन्दना करते हुए. - पुरीकों व्वलल -दिये. 
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हरि-कीतेन करते हुए किसीको भी रास्तेका कष्ट प्रतीत नहीं हुआ । सभी 
जगन्नाथपुरीमें पहुँच गये | न्‍ 


भक्तोंका आगमन सुनकर भहाप्रभुने उनके स्वागतके लिये पहलेसे 
ही स्वरूप गोस्वामी तथा गोविन्द आदि भक्तोंकों मेंज दिया था। इन 
सभीने जाकर भक्तोंके अग्रणी अद्वेताचार्यके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उन्हें मालाएँ पहनायीं । फिर महाप्रभु भी आकर मिल गये और सभीको 
धूमघामके साथ अपने स्थानकों छे गये। समीके ठद्दरने तथा प्रसाद आदि- 
का पूर्वकी ही मॉति प्रबन्ध कर दिया गया। भक्तोंकी बहुत-सी ख्लियोंने पहले 
ही पहल प्रभुको संन्यासी-वेशमें देखा या। थे प्रभुके ऐसे भिक्षुक वेष देखकर , 
जोरोसे रुदन करने लगीं । भक्तोंकी त्लियाँ वारी-बारीसे प्रभुको मिक्षा कराने 
लगीं। महाप्रभु बड़ें ही प्रेमके साथ समीके निमन्त्रणकों खीकार करके 
उनके स्थानोंपर जा-जाकर मिक्षा करने छगे | पूर्वकी ही माँति 'रथ-यात्रा, 
हीरापश्रमी, जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली” आदिके उत्सव मनाये 
गये । गौड़ीय भक्त संकीर्तन करते-करते उन्मत्त हो जाते थे और बेखुघ होकर 
कीर्तनमें लोट-पोट हो जाते | महाप्रभु सबके साथ जोरोंसे रृत्य करते। 
एक दिन उुत्य करते-करते महाप्रभु कुएँमे गिर पढ़े | तब भक्तोने उन्हें 
निकाछा, महाप्रभुके शरीरमें किसी प्रकारकी चोट नहीं लगी । 


महाप्रभु पुरीमें भक्तोंकी विविध प्रकारसे इच्छा पूर्ण किया करते ये। 
भक्त उन्हें जिस प्रकार भी खिला-पिछाकर सस्तुष्ट होना चाहते थे, प्रभु 
उनकी इच्छानुसार उसी प्रकार मिक्षा करके उन्हें सन्तुष्ट करते थे | 

कारके दशहरेंके पश्चात्‌ समी भक्त लौवनेके लिये प्रस्तुत हुए प्रभु 
पहलेकी भाँति फिर एक-एकसे अछग-अछग मिले और उनसे उनकी मनकी ' 
बातें पूछी । कुछीनग्रामनिवासी प्रभुकी आज्ञानुसारे प्रतिवर्ष जगन्नाथजीके 
लिये पछुडोरी छाया करते ये । वे प्रतिवर्ष महाप्रभुसे वैष्णवके लक्षण पूछते ! 
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पहले वर्ष पूछनेपर प्रभुने बताया था-“जिसके मुखसे एक वार भी 
भगवन्नामका उच्चारण हो गया यही वैष्णव है |! 

'दूसरे वर्ष पूछनेपर आपने कहा-“जो निरन्तर भगवानके नामोंका 
उच्चारण करता रहे वही वैष्णव है । 

तीसरे बार फिर वेष्णवकी परिभाषा पूछनेपर अभुने कहा--'जिसे 
देखते ही लोगेकि मुखोंमेंसे स्वतः ही श्रीहरिके नामोंका उच्चारण होने लगे 
वही वैष्णव है।! इस प्रकार तीन वर्षो प्रभुने वेप्णव, यैष्णवत्तर और 
देष्णवतम तीन प्रकारके भक्तोंका तत्त्व बताया। महाप्रभुने सभीकों 
उपदेश किया कि ये येप्णवमान्रके अति श्रद्धाके भाव रखें । वैष्णव चाहे 
कैसा भी क्यों न हो, वह पूजनीय ही है। 


इस प्रकार जिसने भी जो प्रशइन पूछा उसीका प्रभ्॒ने उत्तर दिया | 
अद्वैताचार्यको मक्तोंके देख-रेख करते रहनेके लिये प्रभुने फिरसे उन्हें 
सचेष्ट किया। मक्तोंको नवद्धीपसे मीलाचल छाने और रास्तेंमें उनके 
सभी प्रकारके प्रबन्ध करनेका भार अभुने शिवानन्द सेनके ऊपर दिया था। 
उन्हें किससे प्रभुने समझाया कि सभीको खूब सावधानीपूर्यक छाया करें। 


नित्यानन्दजीसे प्रभने निवेदन किया--भ्रीपाद ! आप प्रतिवर्ष 
नीछाचछ न आया करें । वहीं रहकर संकीर्तनका प्रचार किया करें ॥? 
इस प्रकार सभीकोी समझा-बुझाकर प्रश्नने विदा किया | सभी रोेते-रोते 
प्रभुको प्रणाम करके गौड़-देशकी ओर चले गये ) केवल पुण्डरीक विद्या- 
निधि कुछ कालतक महप्रभुके साथ पुरीमें ही और रहना चाहते ये 
इसलिये प्रभु उनके साथ अपने स्थानपर छीट आये | विद्यानिधिकों प्रश्न 
प्रेमके कारण “प्रेमनिधि! के नामसे सम्बोधन किया करते थे। उनकी 
खरूपदामोदरके साथ बहुत अधिक पगाद्ता हो गयी थी | गदाधर इनके 
सन्त्र-शिष्य थे ही, इसलिये वे इनकी सेवा-झश्ूषा करने लगे | 
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कारके बाद शीतकी जो पहली पट्टी होती टै, उसे 'ओदनपट्ठी' 
कहते हैं | उस दिन जगवायथजीको सर्दीके वन्र उदाने जाते ६ै। उस दिन 
भगवानके शरीरपर बिना घुले माड़ी लगे हुए वल्नोंको देखकर विद्यानिधि 
को बड़ी घृणा हुई । उसी दिन सन्रिमें मगवानने अलरामजीके सद्दित 
हँसते-हँसते इनके कोमल गार्लोपर खूब लपतें जमायी | जागनेपर इन्होंने देखा 
कि सचमुच इनके गाल फूले हुए हैं, इससे इन्हें वढ़ी प्रसन्नता हुई । 
महाप्रभु इनके और खरूपदामोदरके साथ कृष्ण-क्था कट्तने-सुननेमें 
सबसे अधिक आनन्दका अनुभव करते थे | कुछ कालके अनन्तर मद्मप्रभु- 
की आज्ञा लेकर ये अपने स्थानके लिये लीट आये | 


इसी प्रकार चार वर्षातक भक्त मद्दाग्रमुके पास प्रतिवर्ष रथ-यात्राके 
समय बराबर आते रहे | पॉचये वर्ष प्रसने भक्तेसि कह दिया कि अबके 
हम स्वयं ही इन्दावन जानेकी इच्छासे गौड़-देशमें आकर जननी और 
जमम-भूमिके दर्शन करेंगे | अबके आपलोग न आयें | इस बातसे सभी 
भक्तोंकों बड़ी भारी प्रसन्षता हुई । मह्दाप्रभु जवसे दर्षिणकी यात्रा समात्त 
करके आये थे, तमीसे इन्दावन जानेके लिये सोच रहे थे, किन्तु रामानन्दजी, 
सावमौम तथा महाराज प्रतापरुद्रजीके अत्यधिक आम्रहके कारण अभी: 

तक न जा सके । अब उनकी इन्दावन जानेकी इच्छा प्रबल हों उठी। 
इससे पुरी-निवासी भक्तोने भी उन्हें अधिक विवश करना नहीं चाहा । 
दुशखित मनसे उन्होंने प्रमुको इन्दावन जानेकी सम्मति दे दी | अब 
मद्ाप्मु इन्दावन जाकर अपने प्यारे श्रीकृष्णदी लछीलास्थलीके दर्शनों 

के लिये बहुत अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे। ये बन्दावन जानेकी 





है मल ननमिल खण्ड देखनेकी प्रार्थना है। 
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(१) पुस्तकॉंका विशेष विख्ार तया पूष्त नियम जाननेंके 
लिये बढ़ा सलीपन्न मुफ्त मेंगाइवये । 

(२) हमारे यहाँ अनेक प्रकारके घार्मिक छोटे, बड़े, रंगीन 
और सादे चित्र, मिलते दें। विशेष जानकारों 

लिये चित्र-सूची मुफ्त मैंगाश्ये। 
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कुछ ध्यान देने योग्य बार्तें-- 
(१) हर एक पत्रमें मास, पता, डाकघर, जिला बहुत - 
साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें। नहीं तों जबाब देने या माल. , 
भेजलेमें बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवाबी 
कार्ड या दिकट आना चाहिये । न 

(२) अगर ज्यादा किताब माल्माड़ी या पासंलखे 
मँगाती हों तो रेलवेस्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। 
थधाड्सके साथ छुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये। 

(३) थोड़ी पुस्तकॉपर डाकजर्थ अधिक पढ़ जानेके, 
भयसे एक रुपयेले कमकी थी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती; 
इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूछ और रजिस्द्ी- , 
खर्च जोड़कर दिकट भेजें 

(४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तक चुकपोस्टसे मैगवानेवाले 
सज्जन ) तथा रजिस्ट्रीले मँगवानेवाले ।>) ( पुस्तकोंके सूल्यसे ) 
अधिक भेजें | बुकपोस्टका पैकेट प्रायः शुम हो जाया करता है; 

इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिस्मेचार नहीं हैं। - 

कमीशन-नियम 
” १) से कमकी पुरुतकोंपर कमीशन नहीं दिया जाता। १) से 
१०) तक १शा) सैकड़ा, फिर २५) तक १८॥) सेकड़ा, इससे 
ऊपर रण) सेकड़ा दिया जाता है रे 

३०) की पुस्तके होनेसे ग्राहकको रेलवेस्टेशनपर मालऊगाड़ीसे 
फ्री डिलेचरी दी जायगी, परन्तु सभी परकारकी पुस्तकें 
लेनी होंगी, केवल गीता नहीं। दीपावलीसे दीपाचछीतक १५०००) 
नेटकी पुस्तक सीधे आडेर भेजकर लेनेवालोंकों ३).सेकड़ा 
कंम्रीशन - और दिया जायगा | जल्दीके कारण रेलपार्सछसे 


, मगवानेपए आधा भाड़ा दिया जायगा । इससे अधिक 
“कमीशनके छिये लिखा-पढ़ी न करें | के 


3७--२०००५०४/३४०६४:७१३१३/६/९/७५९०७०००००० 


कप प्रंसकी 
गीतापेसको पुस्तकें 
. उ औमज्गबद्गीता -[ शीशांकरसाप्यका सरल एिन्द्री-जनुवाद ] दूसरा 
:.... संस्करण क्ायइश्यक परिवर्तनके साथ ढ़पा है, दूसमें मूल साप्य है 
', और भाष्यके सासने ही अर्थ छिखकर पढ़ने और समभनेमें 
स्ुगमता कर दी गयी है। श्रुत्ति, स्ट्ूति, इतिहासोंके उद्श्ल 
प्रभाणोंका घरल धर्थ दिया गया है। पृष्ठ ७१९, ६ चित्र, सू० 
साधारण शिदद २॥), बढ़िया लिहद हक २0) 


क्षीमऊगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, शन्‍्वय, साधारण भाषाटीका, 
रिप्पणी, श्रधान और सूचम विपय एवं त्यागसे भगदखापि- 
सदट्टित, मोटा टाइप, कपड़ेंको जिल्द, एछ ९७०, महुर॑गे ४ चित्र १।) 
प्रीमद्रगयद्गीता-गुजराती टीका, सीता नम्बर दोकी तरह, मूू० ** $) 
'श्रीमद्भययद्भीता-मरारी टीका, छहिन्दीकी १।) वाछीके समान, सूढ्य १) 
धीमद्षयपद्नीता-आयः सभी घिपय १0) वालीके समान, विशेषता 
यह है कि छोकोंके सिरेपर भावार्थ छुपा हुआ हैं, साइज 
और दाइप छुछ छोटे, एछ ४६८, मूल्य ॥&), सजिह्द *** ॥७) 
छीमद्भगवद्भीता-बंयरा टीका, सीता नं० ५ की तरद | मू० १9, स० """ $॥) 
धीमद्धगवद्गीता-'ौफ, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, अघान विषय 
. और स्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति नामक निवन्धसहित। साइज भसोछा, 
मोटा टाइप, ३१६ घृष्टकी सचिन्न पुस्तकका सूहय ॥), स० *"* ॥&) 


: गीता-अभ्रूछ, मोदे अक्षरवाली, सचित्र, मूत्य ।>), सजिल्‍् *" ॥&) 
'गीवा-साधारण भाषादीका, पाकेट-साइज, सभी विषय ॥) घालीके 
. , समान, सचित्र, पृष्ठ ३९२, भूल्य /)॥, सजिद्द ** 2)॥ 
* भीता-आपा, इसमें छोक नहीं हैं। भक्तर मोटे हैं,३ चित्र, सू० ।), स०॥) 
गीता-मूल ताबीजी, साइज २५७८ र॥ इन्च, सजिल्‍द, सू०.._ ** - मन 
'  गीता-मूल, विष्युसहजनामसद्वित, सचित्न भौर सबिल्द, सू० "” #) 
.... ग्रीता-णा % १० पृच्ध साइजके दो पश्नोंसें सम्पूर्ण, सू०.. **  «) 
“” गीता-ठायरी-सन््‌ १९३७ की, स्रू० ) सजिदद * *#* ।») 
गीता-सूची ( (4६8-7/8 ) अछुमाच २००० गीताशोंका परिचय सू० ॥) 


' पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्षीक्षीविष्णुपुराण--हिन्दी-अनुवाद सहित, आठ छुन्दर चित्र 


्ै 


हरफ इलोफ जोर उनके सामने ही अर्थ हैं, साइज २१४४५ 
« पेजी, पृष्ठ ५४८, रू० साधारण जिएद २॥)) कपड़ेकी जिद रा) 
अध्याक््रासायण--सदीक, भाठ चिह्रेसि झुशोमित, एक सरफ कीक 
सौर उनके सामने हीं अर्थ है, दूसरा संन्करण छप गया ड्ै । 
सृ० 9॥), सबिस्दि._ २) 
पैय-योग-सचितन्न, डेखक-प्री दियोगी इरिली, एष्ट ४४०, बहुत मोटा 
एण्टिक कागज, मुख्य लजिल्‍्द $), सजिएद 7 था) .. 
श्षीत॒काराम-चरित्र-दक्षिणके एक प्सिद्ध सन्‍्तका पाचन चरित्र है, ९ सादे 
चिठ, पृष्ठ ६९७; सुन्दर छपाई. न्लेल कागज, सु० १७) स० ९ ॥) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान अर्थात्‌ श्रीम्अगवर्द्गताका झूलसहित हिन्दरी-पद्मा- 
छुवाद गीताके छोकोके ठीक सामने ही कवितानें हिन्दी सनुचाद 
छपा है। दो चित्र, एृष्ट २७७, मोटा कागज, मू० ॥), स०_ १) 
विनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-सावार्थ-सहित, ६ चित्न, अनुवादक- 
श्रीहजुुमानप्रसादजी पोद्ार, ₹रा संस्करण, भावार्थ अनेकों 
लावइथक संशोधन किये गये हैं तथा परिशिष्टमे कथाभागके 
३७ घृष्ट और जोड़ देनेपर भी सूल्य पहलेवाला ही जर्थाव, १) 
सजिल्द $।) रक्खा गया है । हि 
शीसावली-अर्धलहित, « चित्र, जनु०-श्रीसुनिछालनी अभी-जमी नयी . 
प्रकाशित हुई है। इसमें रामायणकी तरह सात काण्डॉर्मे श्रीरामचन्द- 
जीको छीलाओंका सजनोंमें यढांही सुन्दर चर्णन है । सू० ६) स० ११) 
सागचतरक्ष प्रह्माद-३ रहोन, ७ सादे चित्रोसद्वित , ४४३४०, सीटे 
सक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सजिद्दद #ह आर) 
श्रीक्षीवेतन्य-चरितावली ( खण्ड १ )-सचित्न, श्रीचतल्यदेवकी बढ़ी 
, जीवनों । घृष्ठ ३६०, सू० |), सजिहद ५) 
श्रीक्रीचैतन्च-चरितावली ( खण्ड २)-सरचित्र, पहले रण्डके जागेकों 
छीलाएँ । पृष्ठ ४५०, ९ चित्र, मूल्य १): सजिषदद ३१:) 
श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड ६ ) हाल हीं छपा है, छठ ३८४; 
११ चिन्न, मूल्य १), सनिदद , १). 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 


अीशाजञगवतान्तगत एकादद सास्ध-सित्, सटीक, ए8 ४२०॥ 
. मूहय केव्छ ॥), सशिएद्‌ »«». १) 
बैंदपि मारद-श रशीत, ४ सादे चित्रॉसहित, प्रष्ट २४०५ सुन्देर 
हपाएँ, मूह), सजिहद 5०...) 
तरव-चिम्तागणि साग १० सचिद्र, छेखफ-भ्रीजयदेयाऊलनजी गोयन्दका, 
याए प्रम्य परम उपयोगी है) इसके सननसे धर्म श्रद्धा, 

- भगवान प्रेम और विखास एवं निश्यके बर्तावमें सस्य 
ब्ययदह्ार और सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं झान्तिकी 
प्राप्ति होती है। प्रष्ट ३७०, सूहय ॥7)) सजिष्टद * "कील 

सक्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र,दसमें लोक और परलोकके सुख-साधनकी 
राह धतानेवाले सुविधयारपर्ण सुन्दर-सुन्दर ठेखॉंका अति उत्तम 
संग्रह 7॥ ६५० से ऊपर प्रष्टकी पुस्तकका स्ुहय प्रचारार्थ केवल 
शाक्) स० १5) रक्‍्खा गया है। एुक पुस्तक अधदय मैंगवाद । 

मैथेध-प्रीहजुभानमसादजी पोदारके २८ छेख और ६ कंविताओका 

... सचचिध् नया सुन्दर प्रन्‍्, ए० ३५०) सू० ॥8), स० 7 ०) 

अीशानेश्वर-घरिन्र-दक्षिणके अध्यन्त असिद्ध, सब्रसे अधिक प्रभाव- 

- शाल्ी भक्त, 'प्रोशानेश्वरी गीता? के कर्ताकी' जीवनदायिनी 
जीवनी झौर उनके उपदेशोका नमूना । एक आर अवश्य 

' घढ़ें। सचिन्न, एष्ट ६३५६, सू० 5९१ जले). . 

विष्णुसहल्ननाम-पांकरभाष्य हिन्दी-टीका-सहित, सचित्र; भाष्यके सामने . 
ही उसका समंर्थ छापा गया है । नित्य-पाठके स्तोन्रोम सबसे अधिक 
प्रचार विष्णुसहस्ननामका दी हैं। अगवानके नामॉंके रहस्य 
जाननेके छिये यह अर्थ अद्वितीय है, मुरू्य ॥5) बहुत सुऊम रक्‍्खा 
गया है। अर्थ जानकर पाठ करनेसे यह अति आनन्द॒दायक है । ' 
श्रुत्ति-रत्ावली-छेखक---खामीजी श्रोमीक्ेयात्राजी, .खास-खास 
'.. श्रुत्रियोंका अर्थसद्दित संभ्रह; एक पेजमें सूलछ शुतियाँ और 
उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रक्खे गये हैं, सू० ॥) 
छुछसीदुक-लेखक--श्रीइच्चुसानप्रसादजी पोद्ार, इसमें छोटें-बढ़े, 
, स्री-पुरुप, आस्तिक-नास्तिक, पिद्वान-सूर्ख, संजाकी्ी सदर । ह 
. पता-गीताप्रेस, गोरखपुर ' . 


ध्यायी, करा भौर साहिस्य-्प्रेसी सबके टिये ' कुछ-न-कुछ 

उब्वतिका मास सिठ सकता है। एएट २६२,सचिच्र, रू? 0): सैं ० ॥9) 
ओऔएकनाध-चरिद्र-छे ०-हरिसक्तिपरायण पं० लक्षमण रासचन्द्र 

पागारकर, भाषास्तरकार-पं ० श्रीछृक्ष्मण वारागरण गे | हिल्दी- 

में एकनाथ मद्दाराजकी जीवनी जंभीतक नहीं देखी, सुहय 7”) () 
दिदचयों-( सचित्र ) उडगेसे सोनेतक करनेयोग्य धार्मिक बातोंका 

वर्णन | निस्य-पाठफे योग्य स्तोच्र और भजर्नेसह्ित । सुख्य ५७) 
विवेक-चुडामणि-( साहुवाद, सचित्र ) एष २९२४, सु ० /%); स० 0०») 
क्रीरामकृष्ण जपरमहंस-( सचित्र ) इस सन्थर्मे हन्हींके जीवन भर 

ज्ञानभरे उपदेशोंका समग्रह हैं। छू० २५७०; सुझय ॥5) 
अक्त-भारता-७चिन्न, कविता ७ सक्तोंकी सरऊ कवाफे स्‌० 9)|स०5) 
भक्त बाऊक-गोविन्द, मोहन जादि वालकरसक्तोंकों कथाएँ है 
अक्त नार-सखि्ोंमें धार्मिक भाव बढ़ानेके लिये वहुत उपयोगी कथाएँ हैं।>) 
भक्तपत्चरत-यह पौच कथाओंकी पुस्तक सहुइस्येकि लिये बढ़े कामकी दै।“) 
आदर्श भक्त-राजा शिवि, रन्तिदेव,भम्वरप आदिकी कथाएँ, ७वित्र,सू ००) 
सक्त-चन्द्रिका-भगवानके प्यारे भक्तांकी मीढी-मीठी चा्तें, ०चिन्न; मूं ०१“) 
भक्त-सपररू-सात भक्तांकी मनोहर गायाएँ, ७ चित्र, घष्ट १०६५ मूं० “) . 
भक्त-कुसुम-छोटे-बढ़े, स्री-पुरुष सबके पढ़ने योग्य प्र ममक्तिपृर्ण अन्य (०) 


प्रेमी भक्त-६ चित्रोंसि सुशोभित, मूल्य 2, 
. यूरोपकी भक्त खियाँ-इचित्रोंसे सुशोभित, मू० के 9) 


गौतासें सक्ति-योग-(सचित्र ) केखक-अवियोगी हरिजी, रू० 2 
परसार्थ-पत्नावली-भ्रीजयदयाऊणी गोयन्दकाके ५१ केह्याणकारी 


पत्नोंका संग्रह, एछ १४४, एण्टिक कागज, मूल्य “० ॥). 
माता-श्रीअरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (०0८7) का अजुवाद; सू०।) 
श्रुतिकी टेर-( सचित्र ) छेखक-सामोजो श्रोमोकेंधाचाजी, मू० 2 
शानयोग-सल्त श्रीभवाचीदंकरजी सहाराजके ज्ञावयोससम्बन्धी 
उपदेश, ए54२२, सूल्य 528 9 ४) 
अजकी कझोकी-छूगमय ६० चित्र, मूल्य *"* ४ 
ओीवदरी-कैदारकी झाँकी-सचित्न, मू० 05 


पता--भीता्रेस, गोरखपुर 


अवोध-सुधाकर-( साझुदाद, सचित्न) इसमें विषयभोगोकी तुच्छता 
दिखाते हुए आसमसिस्तिके उपाय वताये गये हैं, सूझ्य बा 
भानप-धर्म-छे०--भीदुमानप्रसादजी पोदार, पृष्ठ ११३, सदय #) 
गीता-नियन्‍्धावछों-गीताकी अनेक चारें समझनेके लिये उपयोगी 
है। बह गीता-परीक्षाकी सध्यमाकी पढ़ाईमें रक्खी ययी है, सू० ८)॥ 
साधन-पथ-छे०-अ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ठार, सचित्र, पृष्ठ ७२, सू० ब्रज 
य्रेदान्त-छन्दावली-ले०-स्ामीजी श्रीभोलेबवाबयाजी, सू० । 
डपरोक्षानुभूति-मूछ क्ोक और अर्थसद्दित, सचित्र, सूक्ष्य *** ने 
सनन-माला-यह माधुक भक्तेके बढ़े कामकी चीज है, मू० *** ना 
परम उप्र्याढ्थ08 04 (300--85 ए2?का क्वं828/२798,33.... 38, 
चिहत्रकूटकों झलॉकी ( २९ चित्र ) छे०-छाला श्रीसोच्ारामजी बरी० ए० ब्र) 
सजन-संभरद्द प्रथम भाग ?) द्वितीय भाग /) तृतीय भाग +) चतुर्थ 


भय #) पद्षम भाग हो «०३ रू) 

स्रोधरमंप्रशोत्तरी-(नये संस्करणमें ३० प्रष्ट बढ़े है) “* #) 
. छ्लिकि 

सा सुख जोर उसकी प्राप्तिके उपाय “* >)॥ 

गरीवोक्त सांस्ययोग और निष्काम कर्मयोग ** >)॥ 

सलुस्द्ति द्वितीय अध्याय अर्थसद्ित " >)॥ 


गोपी-प्रेस सचित्र, छे०-भ्रोहुमानप्रसादजी पोद्यार, घष्ट ५०, सूल्य -)॥ 
हलुमानबाहुक-सचित्र,सटीक “)॥ | सनको चश करनेके उपाय सचित्न-)। 


आनन्‍्द॒की लहरें-सचित्र, सू०-)॥ | गीताका सूक्ष्म विषय -)। 
ईश्र-सूझ्य. “)। | विष्णुसदसनाम | श्रीहरिसंकीर्सनशुन )। 
सूछ गोसाइ-चरित “)। | सूछ औ॥, स० “)॥ | गीता द्वित्तीय 

सप्त-मद्मात्रत._ ८) | रामयीता सदीक )॥ | अध्याय सदीक )। 





समाज-सुधार +-) इरेराममजनश्माला)॥| पातअलयोगदर्शन 
थह्मचर्य ४) | सन्ध्योपासन हिन्दी- | सूछ कक 
आग्रेममक्तिप्रकाश-) | विधिसद्धित ,. )॥ | घ्से क्‍या है ? )ञ ., 
भगवान्‌ क्‍या हैं? -) | धलिवैश्वदेवचिधि )॥ | दिव्य सन्देश ठग 
आंचाय्यके सदुपदेदा-) | अश्षोत्ती सटीक )॥ | कल्याण-भावना | 
पुक समन्‍्तका अनुभव-) | सेवाके सन्‍्त्र.. )॥ | छोसमें पाप आधा पैसा 
स्यायते भगवध्याध्ति-) | सीत्ाराममजन -)॥ | यजछगीता झा पैसा 
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कृत्याण 
साके, जान, वेरास्यसन्वत्ता साचित्रि धार्मिक मासिक पत्र, 
वार्पिक मल्य ४४) 


कुछ इशपाक 


शामादगाछ्र-एछ्ट ५१२, तिरश-हुकर ये ५६७ चित्र, सु०२॥४॥, स० 5) 
मकाइ-तीसरे वर्षकी परी फाइलसट्वितन, सू० ४७) समिदद शा) 


इंशराह् सपरिभिष्टाएइ-सातके दपक्ी पूरी फाइट्सहित, सू> ४&) 
डी ८३ (दो धाएज 3 40४ न ७) 


प्लोशिवाह् सपरिक्षिषाकु-प्रष्ठ ६६६, चित्र २८७, सू० ३), स०. १) . 

४». - आउवे चपको पूरी फाइलसदित, सू० ४७), स० ५०) 

अऑीशकि-प्ट्ट सपरिश्िष्ताकुू-ए० ७००, चिन्न २१०, सूख्य ३),स० ३॥) 
(इनसे कमीशन नहीं हें, डाउ-सहसूल हमारा) 


व्यवस्थापफ--कल्याण, गोरखपुर 
चिन्न । 
किक हब रंगीन च्े ऐप घार्मिक 4०७ 
छोटे, बड़े, रंगीन आर सादे धार्मिक चित्र 
शीक्षष्ण, श्रीराम, आ्रीविष्णु और अ्रोशिवके दिव्य देन । 
जिसकी देखकर हमें सगदान याद झायें, चह वस्तु इसारे लिये 
संग्रहणीय है ! भक्तों ओर भयचानके स्वरूप पूर्व उनकी मधुर मोहिनी 
छीलाओोकि सुन्दर सश्य-चित्न इसारे सामने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी 
दैत्के लिये हसारा सन सगवत्स्सरणमें छग ज्ञाता है ६ * 
थे छुन्दर चित्र किसो अंशर्मे इस उद्देश्यकों पूर्ण कर सकते हैं 


इनका संप्रहकर प्रेमले लहों कापकी दृष्टि निश्य पड़ती हो, पहने घरमें 


बैठकर्मे जोर मन्दिरेंमें छपाइये एवं चित्रोंके बहाने मगवानूको यादकर 
अपने स्व-प्रायकों प्रफद्धित कीजिये । 


हसारे यहाँ ६८:८३३४, ३४५२०, ,३०७८१६, ७॥७५९१० और 
अ+७॥ के बड़े और छोटे चित्र सत्ते-सत्ते दासोमे मिलते हैं । 


दूकानदार जोर थोक-खरोदारोको कमीशन भी दिया जाता है ६ 
चित्रेंकी सूची ऋत्य मुफ़्त सेंगवाइये ॥ 
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) 





४ 
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